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ऋण्बवद्साहता 
सायणभाष्य' सहित 


l सम्पादक--पफ० भक्रसमलर ; 
^» साइज हिमाई चौपेजी] स्थूलाच्तर, पक्की जिल्द [१-५ खरड] मूल्य़ १०५०-०० 
|o जो अन्थ जमनी में yA के कारण भारत में अनुपलब्ध था उसीका 
यह भारतीय संस्करण है | विशेष माँग के कारण ATR व्यय से यह 
पुनः EQUA अकादमी” - द्वारा फोटो आफसेट से अविकल आकार 
` अकार और मोटे अत्तर में छापा ut | संपादक महोदय के जीवन 
| व्यापी श्रम एवं शोध का परिणाम इस.परिशुद संस्करण के रूप में qud 
`` ` है। इसमें aiena तथा ग्रतिभाग के विचारपूणे आमुख, dragh 


'आदि उपयोगी विषय भी sua में उपन्यस्त है | अन्तमें सर्वोच 
` विशुद्ध पाणइलिपि तथा ग्रातिशास्य के प्रमाणो के आधार पर शुदाशुबि 


a विस्तृत.सृची भी बड़ी उपयोगी 8 | 


चाचस्पत्यस 
( बृहत्‌ संस्कृताभिधानम्रन्थः ) 
. आकार--डिमाई v dsl, gu संख्या ५५०० _ 
संपण ग्रन्थ कपड़े की पक्की ६ जिल न 
इच्छुक ग्राहकों के भाग्रद पर छताधिक व्यय से पुनः प्रकाशित रू० ६३००-०० 


महाभारतकोदा 
( महाभारत के नामों ओर विषयों की अनुक्रमणिका ) 
E. ____ डॉ०रामकुमार राय 
क्राउन ८पेजी] २ भाग:१-₹ सम्पूर्ण [ मूल्य ४००-०० 


इस कोश गें शब्दों की अकारादिक्रम से व्यवस्था की गयी है 
तथा प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची ez दिये गये हैं। महाभारत में आये हुए 


नामो का परिचय इतिवृत्त तथा उनकी विशेषता का भी उल्लेख तसत्‌ . 


| नामों के साथ ही किया गया हे । महाभारत के पारिभाषिक शब्दों का अर्थ 


: करते समयः अवान्तर पर्वता के कश्रोपकथन का भी सविवरण . प्रतिपादन कर 
दिया गया है । महाभारत में प्रत्येक पात्रों का इतिंवूत्त बिघरा हुआ हे किन्तु. 
“इस कोश में प्रत्येक पात्र का समस्त कृतित्व, व्यक्तित्व और जीवनवृत्त एक 

ही जगह पड़ने को मिलता हे । 


चौ खंग्वा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००८, वाराणसी -२२१००३ (॥) 
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. दृत्तात्रेयपुंराणोपनामकं 
दत्तपुराणस्‌ 
स्वामी. वासुदेवातन्द सरस्वतीकृत- ` 
“बासुदेवी' संस्कृत टीका सहित 


` पोथी साइज ) मोटा अक्षर, go ३५० . (मूल्य १५०-०९० _ 


(wami गणपति स्तोत्र, सन्त्रगमं सरस्वती ` स्तोत्र, आत्मपूजांदोपिका 
दत्तात्रेय-अष्टोत्तरशतनाप्रावली, मजन-कीर्तनादिसहित शोधपूर्ण नवीन संस्करण) 
पुराणेतिहासः के. सारमूत मदेम दत्तागयोक्त gg पुराण नवीन .काण्डों में 
बिमक्त है--ज्ञानकाण्ड, उपासत्राकाण्ड और कमंकाण्ड | प्रत्येक काण्ड को 
` उपदेशात्मक महि-वाणी अत्यन्त सरल सुबोध ओर 'चित्ताकंषंक है । संस्कृत 


टोका में er के गढाशय'को पदे-पदे. व्यक्त किया गया है। भारतीय संस्कृति ` 
ओर भारतीय परम्परा में श्रद्धा रखने वाले विद्वानों के हित के लिए बड़े परिश्रम -' 


पुर्वक इसका संपादन ओर प्रकाशन हुमा: है T 


TAJUA 
23 संपादक--डॉ० श्रोकृष्णमणि त्रिपाठी - 
` थह उपपुराण कूर्मपुराणोक्त चतुर्दशं उपपुराणों में से एक हे । इसके ८४ 
`` अध्यायों में. यथाक्रम से. महर्षि नारदोक्त सूर्य की उपासना, मूर्तिस्थापना, 


चत-पजा आदि का फछप्रद ' माहात्म्य. तथा सर्वरोगनिवारक सूर्यपूजा का 


विधान भिन्न-भिन्न प्रंकोर से किया गया हे । विशेषतंः जास्ववती-नन्दन UU 


को कुष्ठरोग क्यों और कैसे हुआ तथा -सूर्योपासना से कैसे वे रोग-सुक्ध हुए! - 
इसका कथोपकथन पूर्वक विशेष वर्णन है । विद्वान्‌ संपादक ने शवाधिक webs ` 
की प्रस्तावना में सम्पूर्ण ग्रन्थ की व्याख्यानास्मक समीक्षा भति सरळ सुबोध ... 


संस्कृत भाषा में कर दी हे, जिससे लघु रूपः में यह ग्रन्थ सवेबोधगस्य हो . 
गया दै। शताधिक सद्यःफ ऊप्रद-सू यस्तत्रों से यह ग्रन्थ विभूषित है। ७४-०० 
- -- ब्रह्माण्डमहापुराणस | 
मीक्षात्मक भूमिका, वित्रयसुची, एढोकानुक्रसणिकादि सहित 
` संपादक--डॉ. के. वी. शर्मा 
पोथी साइज] मोटा अक्षर, d. सं. १०० [ समूह्य १४०-०० 


- gu पुराण में ब्रह्माण्ड का आद्योपान्त वर्णन होने, से इसका नाम “ब्रह्माण्ड | 
महापुराण? पढ़ा है। इसमें संपूर्ण विश्‍व का सांगोपांग वर्णन. किया गया हुँ. - 
इस संस्करण की सवसे-बड़ी विशेषता यह भी हे. कि इसमें प्रक्रियापाद, आनु. 


षङ्गपाद, -उपोद्‌घातपाद तथा उपसंहारपाद, ये चारों पाद उपलब्ध हो 
. जो किसी भी अन्य संस्करण में छपे नहीं हे. । . 


(iv) daar gesa सीरीज आफ्रिप, पोर बा० १००८, वाराणसी-२२१००१ 
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अति da प्राप्त होने वाले ग्रन्थ 


सध्यसिदान्त कोसुदी 
सीता? सावित्री! संस्कुत-हिन्दी व्याख्या नाटस सहित 
. व्या०--पं० कालोकान्त झा | ; 

इसकी संस्कृत व्याख्या में 'सि० बाळमनोरमा? टीका. की ' तरह मूल ग्रन्थ के 
. अतिपद की अतिसरळ सुबोध शब्दों में व्याख्या की गई है तथा सूत्राथं, वाति. ` 
कार्थ और परिभाषाओं के विवेचन उदाहरण-प्रत्युदाहरण दे-दे कर किये गये हैं t 
साथ में हिन्दी टीका भोर टीका के -साथ aaaea हिन्दी: नोट्स हो जाने 
से सवंसाघारण पाठक के लिए भी यह संस्करण सुलभ. बोधगम्य हो गया है। — 
संस्कृत रीका में प्रत्येक प्रयोग की साधनिका प्रश्‍नोत्तर लेखन प्रकार की तरह 
कई Si ex परीक्षार्थियों. को. इस अन्थ की प्रश्‍नोत्तरी की सी आवश्यकता 


_ सध्यसिद्धान्त कौसुदो . 
` “सावित्री? हिन्दी व्याख्या नोटस सहित 
व्या०--पं०.कालीकांन्त झा P 
राष्ट भाषा प्रेमी छात्रों की तुष्टि के लिए तथा छात्र सामान्य को SW व्यय 
Sig ग्रन्थ उपलब्ध हो संके इसी उद्देश्य से यह लघु संस्करण प्रकाशित किया 
गया हे । विद्वान्‌ लेखक ने ग्रंथ के quum का विमशाण्य नोट्स से सोदाहरण -. 
विवेचन किया है । यह इस संस्करण की प्रमुख विशेषता हे । ` 
— सशब्दरत्न-प्रोढमनोरमा 
सविभश 'भावप्रकाशिका' 'भावषोधिनी' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या 
. व्या०- fo जयशंकर प्रसाद . 
ाब्दरतन!-टींका सहित यह ग्रंथ सभी, महावियाठ्या पाठ्य स्वीकृत हे । 
- शंब्दरतन टीका आशय की दृष्टि से बहुत ही गंभीर हे । .अतः विद्वान eem ने 
. टीका के प्रतिपद की प्रतीक-निर्देश पूर्वक, व्याख्या की हे, जिससे इस ग्रंथ के ` 
पठन-पाठन में अन्थाशय ससझने-समझाने- में विशेष सुविधा होगी । इसकी. 
` सविमश हिन्दी व्याख्या.साष्य अति विस्तृत होने से .शब्द्रत्न का एंकहिन्दी . 
रूपान्तर ही बन गया हैँ । साइज बड़ी ( डिमाई ) i 2 931 क 
! सूच्छंकाटिकस्‌ 
efie] 'भाव/काशिका' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित 
- व्पाश=-जयशंकर प्रसाद 
इस नाटक पर जितंनी व्यारंपाएँ उपलब्ध हें,” चे सामान्य रूप से सभी के 
` लिए सहज वोधगम्य नहीं हे । अतः विद्वान्‌ रेखक ने अपने अनुभूत कठिनाइयों 
जे तथा मूल neg के प्राणोन्यादिनी' प्रभाव के सविशेष लाकपंणं से सत्रिमशे. 


T _सं« हिन्दी ब्याख्या प्रस्तुत की हे । इसके अध्ययन से छात्र अन्थकार के गंभीर 


भाव तक अनायास.पहुँच सकेंगे । शास्त्राथ के अंशों पर स्पष्ट सारगर्भ _ 
_विवेचन. इसकी विशेषता है । साइज बंडी (fuu) - विशेषता i बंडी (डि UE) Di uris 


` चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००८, वॉराणसी-२२६००१-( ४ ) | 
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नवीनतम प्रकाशित उत्कृष्ट ग्रन्थ 
१ कौटिळीयम्‌ भथंशाख्तप्‌। ( न'जोडनात्मक भूमिका, ऐतिहासिक 
भोगोलिक, साँस्कृतिक. aequa तथा हिन्दी अनुवाद ) डॉ 
^ र॒घुतार्यासह् प्रथम भाग १-३ भधिकरण | १५००-०० 


द द्वितीय भाग ४-९ अधिकरण 
“२ quesumus | व्यासभाष्य रुटित-पटिप्पण ‘योग मांष्यचरिद्रिका' . 


हिन्दी. गाएक रहित । व्यास्याकार-डॉ २ रमाशँकर त्रिपाठी . ५०-०० 
३ निर्णयसिन्धुः | पाठान्तरसहित-टिप्पणी भादि से विभूषित । सम्पादक- 
d: नारायघराम आत्राये र ४4 १२५-०० 
४ संस्कारमयूख; । श्रोनेलकंठ भट्ट प्रणीतः ( प्रथमो qe ) सम्पादक 
q- चरहरिशास्री शेंडे ; ४०-०७. 
प्‌ माधत्रनिदानम्‌ 1. सविमशं 'कुसुप' हिन्दी. व्याख्या .सहित । वैद्य 
Lo ` आशुतोष माळशीथ हि क मा 3 
` ६ सुहुत्तचिम्तामणिः। सविपदां “चन्द्रिका? संस्कृत हिन्दी व्याख्या सहित । | 
ठास्यःकार-डॉ UATR पाण्डेय, ` " "२५-०२३ 


e शाङ्ग घर संहिता।” मिषरर मुढपर्ल-विरचित . “दीपिका” 
पं०.काशीराम fada !'¶ुहयंदीपिका'' टीका सहित । सम्पादक- 


do परशुराम दा स्त्री विद्यासागर SM ८०-०० 
८ रत्नावछीनाटिका ।' सटिपपण 'कमलेदवरी”. संस्कृत-हित्दी व्याख्या | 
.. सहित । व्याख्याकार-डो> बालगोविन्द झा . ` १२-०७ . 
९ ढघुविद्धान्तकौमुढी । 'चन््रकला' संम्झत हिन्दी व्याख्या सहित । 
ब्यास्याकार-पं ० गिरीशकु मार ठवकुर १५-०० 
१० ढिङ्गानुशासनम्‌ 1 सटिणण (dup संरक्षत-हिन्दी व्याख्या सहित । 
व्यारुयाकार स्वामी. प्रह्ल'द गिरि वेदान्तकेशरी EX 
११ शीघ्रबोध: p सानम “सुगमा', हिन्दी व्याख्या सहित । urs आचार्य 
` रामजन्ममिश्च ` ` ८५.९ 
१२ अभिपेकनांटकम्‌ | 'शमिग्रमा’ संस्कृत हिन्दी men सहित । | 
व्याख्याकार-डाँ? जमुना पाठक . ` . _ १०-००. 
१३ अष्टाध्यायीसूत्रपाठः । पर्वपीठिका सृत्रविवरणात्मक भ्रह्वाद' टिप्पणी र 
सहित । संस्कर्ता-च्वामी प्रह्लद गिरि वेदान्तकेशरी ` १२-०० . 


(vi), चोलम्बा संस्कृत सौरीज आफिस, di» बा० १००८, वाराणप्ती-२२१००१ 
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२४ शिद्चुपालवघम्‌ । To म० कोलाचल मल्लिनाथ-सुरिकृतया ais- 
रुपया eqreqar समुल्लसितम्‌ । संपादक-पं० दुर्गाप्रसाद एवं do शिवदां ७९-०० 
“१५ आयुर्वेद का मूळ सिद्धान्त । गुजरात यूतिवप्तिटी की बभ्यासेतर 
प्रवृत्तियों की योजना फे तत्वावधान में दिये nara ) | [o प्राण 
र जोवन महेता । हिन्दो छ न्तरकार-कजिराज श्री apre शुत्र ६५-०० 
१६ दत्तात्रयतन्त्रमू । 'शिवदत्ती” हिन्दी टोका सहित | ब्याख्या०-आचाये 
do शिवदत्त मिश्र शास्त्री, ` . ६-०० 
te नेषघीयचरितम्‌ | मल्डिन।षक्कत ‘जोव’ संस्कृत टोका सहित acaq | 
afena “चन्द्रिका हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । खाल्य़ाकार-डॉ> देवतिः 


à सनाढ्य । ( १-११ सगे.) पूर्वाधं . E: ५०-०० 
१८ परमलघुमंजूबा ।. “मावप्रकाशिका! 'वालत्रोधिनी? संस्कृत-हिन्दो | 
व्पःख्पोपेता | व्याख्याकार elo जयशंकरलाल त्रिपाठी ; २६-२ 0 
१९ रामायणमञ्चरी । क्षेमेन्द्र विरचित । सम्पादक -मददत्त शास्त्र एवं : 
काशीनाथ पांडुरंग परव ७०-०० 
. २० सुभुत-संहिता ( सचित्र ) । 'छात्र-सुबोधिनी” हिन्दी टीका सहित । 3 
व्याख्याकार-वैद्य पं० शम्मनाथ शास्त्री : ९०-०७ 
२१ पौराणिक रहस्यों का समीक्षात्मक अनुशीळन। डॉ श्रोकृष्णणि ` 
२२ विक्रमोर्वशीयम्‌ | सास्वय 'विनोद' संस्कृत-हिन्दी व्यास्या सहित 1 S 
व्या०-प o विन्ध्येहवरी प्रसाद मिश्र १६-०० 
२३ वेणीसंहवारनाटकम्‌ । साम्वय “कमलेदवरी? --संस्कृत-हिन्दी व्याश्या 
सहित । व्या०-डॉ ०. बाझगोविस्द झा. - ,._ २८००० ० 
२४ ऋग्वेदः मन्त्राणां वंणोनुक्रमसूची | सम्पादक-६1० सुधाकर मालवोय ५०-०० 
-२५ अथवे-चिकित्सा-विज्ञान-। डॉ०. हीरालाल बिश्वकर्मा २ ८५-०७ 
` २६ अविमारकम्‌ । araa 'कपुलेश्‍वरीः संस्कृत-हिन्दी व्याख्या परिशिष्ट ` 
- ` सहित | व्या० डॉ० बालगोविन्द्ा - . १८-००. 
२७ उड्डीशतन्त्रम्‌ p 'शिवदत्ती' हिन्दो aen सहित । व्या०-पं७ 
शित्रदत्त मिश्र र ६-०० 
२८ कालीरहस्य्रम्‌ । 'शिवदत्ती? हिन्दो टीका, सहित । do शिवदत्त मित्र - ˆ 
> शास्त्री . _ १५-००७ 
२९ त्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌। सटिप्पण 'परिमल' 'बल्पतरः भामती’ . 
व्यास्यात्रयपम लंका । सम्पादक-धी अनन्तकृष्ण. शाछो {७५-९० 


inn 
qaral disa सोरीज आफिप, dto बा» १० 94, वाराणपो-२२१००१ (rif) 


, €€-0. Bhagavad Ramanuja Natiohal Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation, Kolkata. Digitization: eGangotri. 


E ३० साम्घपुराणंम्‌ | ( उपपुराणम्‌ ). सम्पादकः समोक्षकश्‍च--डॉ २ 
श्ोकृष्णमणि त्रिप'ठो - ७५-०० 
३१ तिङन्ताणंत्रतरणिः । ( प्यस्तप्रक्रियादिस हिंत-बूं हत्तम घातुरूपको दा; ) 
qo धन्वाडगोपालक्ृष्णावार्य . सोमयाजी प्रणीतः। सम्पादक” 
do रामचन्द्र ET १२५-०० 
३२. दृत्तपुराणम्‌ ( दत्तात्रेयपुराणोपनामकमु )i 'वासुदेवी' संस्कृत टीका 
सहितम्‌ । टोकाकारः सस्पादकवच-स्वापी श्रीमद्वासुदेवानन्दस रस्वती १५०-०० 
३३ महाभारतकोंशः । (महाभारत के नाम और विषयों की अनुक्रमणिका ) 
सम्पादक-ड| रामकुप्रारं राय। १-५ माग सम्पूणं । 


. , एक जिल्द में > * : Yoomoo 
३४ सानसामरी.। “मनोरमा” हिन्दी व्याख्या तथा. विवेचनात्मक परिशिष्ट 
l सहित । ठप्ाड्याकार-डो० रामचन्द्र पाण्डेय ' ३०-०० ` 
३५ कारिकावली | सदिप्पण-मुक्तावली, दिनकरी, रामरुद्री व्याख्या सहित । 
शोधपणं संस्करण | सम्यादक-आत्मांराम शर्मा ७७००-०० 
३६ रसयोगसागर । सटिप्पण हिन्दी टीका सहित । वैद्य do हरिप्रपन्न 
हारम ) १-२ भाग co ` ४००००० । 


"we समोक्षाशा्। ( संसारभर. के साहित्य-हपों, समीक्षासिद्धान्तों 
“साहित्यिक प्रवृत्तियों, प्रपोगों एवं वादों का..सविस्तर ऐतिहासिक 
तथा विवेचनात्मक निरूपण, परीक्षण ओर प्रतिपादन )1 अभिनवः ` 


` भरताचायं पं० सीताराम चतुर्वेदी . CTT 
38 Surgical Ethics in Ayurveda By Dr. G. D. Singhal 
and‘Pt. Damodar Sharma Gaur - न 50-00 


` ३९ आयुर्वेदोपयोगी पदार्थविज्ञान । गोचायं निरव्जनदेव आुर्वेदालंकार ६०-०० 


ve चित्रमीमांसाखण्डनम्‌.। नागेशकृत 'ममंप्रकाश' संस्कृत टीका सहित 
विमशंमयी 'बालक्रोड' हिन्दी व्यासख्योपेतमु। हिन्दी व्यास्याकार- 


aari मधसदन शास्त्री ळे : - २०-०० . 
४१ .ब्राह्मण-प्रेन्थों में सष्टिविचार | डॉ> तित्यानन्द शुक्ल  १२५-०० 
४२ मनोरमा-कुच मर्दनम्‌ ।' ( पन्चसन्ध्यन्तम्‌ ) ` विम्शमयी James er - ` 
हिन्दी व्याख्या सहित । व्याल्याक्ा र-ल्लाचायं मधुसूदन शास्री :. १५-०० 
५३ स्वप्नवासवदत्तम्‌ । "exec संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित । 2d 
` उयार्पाकार-डॉ० -बालगोविन्द झा r _ १९-०९, 


(शत) चोलम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो: बा० १००८, वारांगसी-२२१००१ 
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॥ श्रीः ॥ 


चोखस्बा सोरीज साहित्य 


( चौखम्बा संस्कृत सीरीज झाफिस, वाराणसी ) 


~ 
. व्याकरण-ग्रन्थाः 
क्रम संख्या मुल्य 
१ अच्छी हिन्दी । रामचन्द्र वर्मा १५-०० 
२ अनुवाद कळा । चारुदेव शास्त्री ३-५० 
३ अनुवाद-चन्द्रिका । छोकमणि जोशी ३-०० 


Y ( नवीन ) अनुवादचन्द्रिका । डॉ० रमाकान्त त्रिपाठी । परीक्षोपयोगी 
संस्कत निबन्ध पत्र लेखन-प्रकारादि विषयों से परिवधित संस्करण १४-०० 


X अनुवादचन्द्रिका ( बृहत्‌ ) | चक्रधर हंस नौटिया ५५-०० 
६ अनुवाद रत्नाकर | डॉ० रमाकान्त त्रिपाठी . ४४-०० 
७ अभिनव निबन्धावली । श्यामलाकान्त वर्मा १५ ०० 
८ अभिनव प्राकृत-व्याकरण । डाँ० नेमिचन्द्र शास्त्री - ३५-०० 
९ अर्थप्रकाशिका | राधारमण पाण्डेय १५-०० 
१० अथे विज्ञान और व्याकरण दर्षन । डॉ० कपिलदेव द्विवेदी २५-०० 


11 Ashtadhyayi with Eng. Trans, by S. C, Vásu. 2 Vols, 190—00 
१२ अष्टाध्यायी | (भाष्य) ब्रह्मदत्तजिज्ञासुकृत हिन्दी टीका । १ ३ भाग ८५-०० 
१३ अष्टाध्यायीशब्दानुक्रमणिका । श्रीधर शास्त्री पाठक 
१४ अष्टाध्यायी सुत्रपाठः । सपृवंपी ठिकासून् विवरणात्मक 'प्रह्लाद' 
टिप्पणी सहित । संस्कत्ता-स्वामी प्रह्लाद गिरि वेदान्तकेशरी १२-०० 
१५ अष्टाध्यायी सुत्रपाठः। 'आभा' नामक हिन्दी वृत्ति युक्त पाणिनीय 
शिक्षा, गणपाठ, लिङ्गानुशासन सहित । वृत्तिकार-्नारायण मिश्च २०-०० 
६ आचार्य पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाङ्मयः। युधिष्ठिर 


८०-०० 


मीमांसक Gs Y^ 
१७ आचारं हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन | 


डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री पू ०-०० 
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२ चौखम्बा संस्कृत सोरीज आफिस, पो० बा० १००८, वाराणसी-२२१००१ 


२०-०० 


१८ आदशाँप्रस्तावरत्नमाला | विश्वनाथ शास्त्री | 
१९ आधुनिक संस्क्त-साहित्यानुशीलन | डा० रामजी उपाध्याय ७-०० 
20 Introduction to Prakrit by A. C. Woolner. 30-00 
21 Introduction to the Grammar of the Sanskrit Language 


by H. H. Wilson. 100-00 
२२ उणादिकोषः । दयानन्द सरस्वतोकृत व्याख्या सहित १२-०० 
` २३ उत्तरपक्षावली । सपरिष्कृता yo 
२४ aqata: । महादेव भट्टाचायंकुत {oo 
२५ उपसर्गार्थ चन्द्रिका | चारुदेव शास्त्री । १-४ भाग १४4०-०० 
२६ त्रजुपाणिनीयम्‌ । म० म० गोपालशास्त्री 'दर्शनकेशरी' ४-०० 
२७ एम० Uo संस्कृत व्याकरण । डॉ० श्रीनिवास शास्त्री १५-५० 
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संस्क्ृत-ख्पान्तरम्‌ ) सम्पादक--श्री युधिष्ठिर मौमांसक १५-०० 
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To भाग Ro २-५०, पं० भाग go ३-५०, ९-५. 
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४२ हिन्दी निवन्धों का संग्रह ) 'महाकवि कालिदास-प्रश्‍नोत्तरी' 

तथा 'कालिदास का सम्प्रदाय' परिशिष्ट सहित । श्री प्रदीप झा 
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१२० प्राक्कत-प्रवेशिका ( Introduction to Prakrit by A. C. 

Woolner ) अनु० बनारसीदास जैन ४५००० 
१२१ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण । रिचर्ड पिशल । अनुवादक-- 

sio हेमचन्द्र जोशी २०-०० 
१२२ प्राकृतमार्गोपदेशिका | वेच रदास ( हिन्दी ) १०-०० 
१२३ प्राङृतव्याक रणम्‌ | हेमचन्द्राचार्य विरचित ७५-०० 
१२४ प्राकृतव्याकरणवृत्तिः । ( ससूत्रा ) त्रिविक्रमदेव निमित ७९-०५ 
१२५ प्राकृत व्याकरण । ( हिन्दी ) मधुसुदन प्रसाद मिश्र २४-०० 
१२६ प्राकृतव्याकरणस्‌ । हेमचन्द्राचायं कृत हिन्दी टीका सहित । 

प्यारचन्दजी महाराज । १-२ भाग २५-०० 
१२७ प्राकृतशब्दानुशासनम्‌ । परशुराम शर्मा सम्पादित | १५-०० 
१२५ प्राकृतसवेस्वम्‌ । माकेण्डेय विरचित । डॉ० कृष्णचन्द्र आचायं २०-०० 
१२९ प्राकुतानन्द: । रघुनाथकवि विरचित ४-२५ 
१३० प्रारम्भिक पाणिनीय । ( परमलघुसिद्धान्तकोमुदी ) सं विश्वनाथ 

शास्त्री १-०० 
१३१ प्राकृत रचनानुवादकौमुदी । डॉ० कपिलदेव द्विवेदी ५-२० 
132 Practical Grammar of the Sanskrit Language by Monier 

Williams Shortly 
१३३ प्रौढमनोरमा । शब्दरत्न सहित । deo द्वारकाप्रसाद द्विवेदी कृत 

संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित । २५=०० 

१३४ प्रोढमनोरमा । 'शब्दरत्व' भैरवी? व्याख्या 'रलप्रभा' टिप्पणी | 

सहित । अव्ययीभावान्त १००-००, ५०-०० 
१३५ प्रौढमनोरमा | छघुशब्दर त्न-ज्यो त्स्ना-कुच मदिनी-प्रभा-विभो पेता । 

सम्पुणं अव्ययीभावान्त ५०-०० 


प्रथम भाग पंचसन्ध्यस्त १५-००, अजन्तपुलिंग से अव्ययीभावांत ३५-०० 
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व्याकरण-ग्रन्थाः ७ 


१३६ प्रौढमनोरमा । 'शव्दरत्न' सहित तत्पुरुषादि सन्नन्तप्रक्रियान्त ३०-०० 


१३७ प्रौढमनो रमाशब्दरत्नप्रशनोत्तरावली तथा व्याकरणशास्त्रिप्रशना- 
वली | do राजनारायण शुक्ल । प्रथम भाग ३-००, द्वितीय भाग २-५० 


१३८ प्रौढरचनानुवादकोमुदी । डा० कपिलदेव द्विवेदी २५-०० 
१३९ फक्किका-प्रहनोत्तरी । (परीक्षोपयुक्तपं क्तिव्पाख्यानरूपो ग्रन्थः) ०००० 
१४० फक्किकारत्नमंजूषा | द्वितीय भाग यन्त्रस्थ । प्रथम भाग द-०० 


१४१ फक्किकासरलार्थः । 'प्रभा' टिप्पणी सहित । सं० रामचरित्रदिवेदी ३-०० 
१४२ बंगला पहिली पुस्तक । गोपालचन्द्र चक्रवर्ती २-००, दुसरी पुस्तक ३-०० 


१४३ बटुतोषिणी। पं० हरिशंकर झा सशोधित १-५० 
१-४ बनारस सोत्तरा-प्रथमाप्रशनावली | परिवधित संस्करण do 
रामचन्द्र झा १५-०० 
१४५ बालनिबन्धमाला । वासुदेव द्विवेदी 
१४६ वाळनिबन्धादर्शः । संस्कृत । विश्वनाथ शास्त्री LIN — 


१४७ pps | do दीनबन्धु झा विरचित । हिन्दी टीका 
साइत 


१४५ वाललिक्षा । ठक्कुर संग्राम fag विरचित। कातन्त्रव्याकरण 
सूत्रपाठ: | शवंवर्माचार्यं प्रगीत ७-७५ 


१४९ बिहार प्रथमा व्याकरणम्‌ । नवीन प्रथमा परीआपाठ्य शब्दरूप 
धातुरूप, aa, स्त्रीप्रत्यय, कारक, समा, तद्धित-विवेचन 
विभूषित-संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेत विसगंसन्ध्यन्त 'लघुकोमुदी' 
सहित । व्यावहारिक शब्दकोशादि विविध परिशिष्ट सहित । 


qo शाशशेखर झा . ८-०० 
१५० बिहार-सोत्तरा-प्रथमाप्रदतावली । पर्विधित शोधपुणं संस्करण 

पं० रामचन्द्र झा १५-०० 
151 Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary by 

F Edgerton. 2 Vols. 200—00 
१५२ बृहत्‌ संस्कृतशिक्षा-वाटिका । २-४ भाग १२-०० 


१५३ बह MEU | रूपावली' परिशिष्ट सहित । सम्पादित 
मनुदेव भट्टाचा 9 १०००-०० 


१५४ भागवृत्ति-संकलनम्‌ । भतृंहरि (विमलापति) विरचित अष्टाध्यायी 
«की प्राचीतवृत्ति। युधिष्ठिर मीमांसक संकलित * ६-०० 


१५४ भाषा-इतिहास को भाषा वैज्ञानिक भुमिका | मूछ लेखक--. 
Wo sito वान्द्रियेज । हिन्दी अनुवादक जगवश किशोर बलवीर ७-४७ 


१५६ भाषाविज्ञान । भोलनाथ तिवारी २६-०० 
१५७ भाषाविज्ञान । डॉ० कर्ण सिंह १४-०० 
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८ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००८, वाराणसी-२२१००१ 


१५८ भाषाविज्ञान । मँक्समूलर । अनु ०--उदयनारायण तिवारी १७-५० 
१५९ भाषावृत्तिः | पुरुषोत्तमदेव विरचित (पाणिनीयाष्टाध्यायी-व्याख्या) 
सम्पादक- स्वामी द्वारिकादास शास्त्री f ५०-०० 
१६० भुषणसारचन्द्रिका । (प्रश्नोत्तरी) पं० हरिशंकर झा | ३-५० 
१६१ मध्यकौमुदी रहस्यम्‌ । (प्रश्नोत्तरी) do रामचन्द्र झा १५-०० 
१६२ मध्यमा व्याकरण-सोत्तरा-प्रश्‍नावली | सम्पादक-- do रामचन्द्र 
झा 'प्रश्‍नोत्तरानुक्रमणिका'सहित परिवधित संस्करण । प्रथमखंड १०-०० 


द्वि७ खण्ड १०-०० तृ० खण्ड १२-०० च० खण्ड १५-०० 
१६३ मध्यसिद्धान्तकोमुदी । सीता-सावित्री संस्कृत-हिन्दी व्याख्या 

सहित । व्याख्याकार- -पं० कालीकान्त झा शीघ्र 
१६४ मध्यसिद्धान्तकौमुदी । प्रभाकरी संस्कृत-हिन्दी टीका सहित। 

विश्वनाथ शास्त्री ३१-०० 
१६५ मध्यसिद्धान्तकोमुदी । संस्कृत-हिन्दी टीका सहित ३५-०० 


१६६ मनोरमा-कुचमर्दनम्‌ । (प“्चसन्ध्यन्त) विमर्शमयी बालक्रीडा’ 
हिन्दी-व्याख्या सहित | व्याख्याकार-- आचाये मधुसूदन शास्त्री १५-०० 


* १६७ मनोरमारत्तविवेकः । do हरिशंकर झा .४-.०० 
१६८ महाभाष्यप्रकाश: । ( aafaa प्रश्नोत्तरी ) नवीन पाठ्यानुसार | 

सर्वोत्तम संस्करण । पं० मधुकान्त झा ४०-०० 

६९ महाभाष्यनिगुढाकूतयः | डॉ० देवस्वरूप मिश्र .. २६-३० 


1 70 Mahabhasya of Patanjali and the Pradipa of Kaiyata- 
A critical edition in Nagari script of important 
unknown commentaries, Edited by M. S Narasi- 


nhacarya Vols. I-IX Each . 140-00 

Vol. X 170-00 
१७१ माधवीयधातुवृत्ति: । सायणाचायं विरचित ८०-०० 
१७२ मानक हिन्दी व्याकरण । आचायं रामचन्द्र वर्मा ४५-०० 
९७३ मुखभूषणम्‌ । सं० के कजुनी राजा ४५-०० 
१७४ मोगल्लान पालि व्याकरण । आनन्द कौशल्यायन ४१-५० 
१७५ रचनानुवादकौमुदी । कपिडदेव द्विवेदी १९-०२ 
९७६ राष्ट्रभाषा सरल हिन्दी व्याकरण । do केदारनाथ शर्मा ३-०० 
177 Roots Verb : Forms and primary derivatives of the 

Sanskrit Language by W. D. Whitney, 40—00 


१७५ रूपचन्द्रिका । पं० रामचन्द्र झा (रूघुकौमुदी में आये हुए तथा 
उसके समान और भी शब्दों तथा धातुओं के अथ सहित रूपावली) २०-०० 
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व्याकरंण-ग्रन्या: क ९ 
१७९ लघकाशिका | wo सुदर्शनाचाये त्रिपाठी । १-२ भाग ३८-२५ 
१८० छघुकौमुदी-सोत्त रा-प्रयोगसूची । प्रयोगार्थं सहित-परीक्षोपयोगी 
इन्दुमती' टिप्पणी विभूषित । do waaa झा - ¥—oo 
१८१ लघुकौमुदी सोत्तरा प्रश्नावली । संशोधित-परिवधित नवीन 
संस्क्रण। do रामचन्द्र झा १५-०० 
१५२ लघुजूटिका अर्थात अभिनवपरिभाषन्दुशेखरपरिष्कृतिनिमितिः । 
` शास्त्री-परीकोपयोगी ३-०० 
१८३ लघुशब्देन्दुकला | (लघुशब्देन्दुशेखर-प्रशनोत्तरी) प्रवन्धलेख परिशिष्ट 
सहित | 1० शोभाकान्त झा ८-०० 


१८४ लघुदाब्देन्दुशेख रः | (अव्ययीभाषान्त) 'शेखरदीप ष? टीकासहित। 
पंश्चसन्थि :करणान्त ३५-००, द्वितीय भाग ४०-००, सम्पूर्णं ७५-०० 
१८५ लघुशब्देन्दुशेखरः। नागेशोक्तिप्रकाशटीकासहितः। न पदान्तसूत्री भाग १५-०० 


१८६ लघुसारस्वतव्याकरणम्‌ । २-०० 
१०७ रूघुसिद्धान्तकौमुदी । 'वाळमनोरमा' टीका के अनुरूप qur संस्कृत 

टीका; प्रश्‍नोत्तरलेखन प्रकारादि परिशिष्ट सहित १५-०० 
१८५ लघुसिद्धान्तकौमुदी । 'वालबोधिनी' टीका सहित ३-०० 


१८९ लघुसिद्धान्तकोमुदी । आंग्लानुवाद सहित । जे०आर० वेलनटाईन २५-०० 
१९० लघुसिद्धान्तकोमुदी । विस्तृत हिन्दी व्याख्या सहित । श्रोधरातन्द 


शास्त्री ३५-००, V o—oo 
९९१ लघुसिद्धान्तकौमुदी । “चन्द्रकला' संस्कृत-हिन्दी घ्याख्याद्रयोपेटम्‌ । 
व्याज्याकार--पं० गिरीशकुमार ठक्कुर १०-०० 
` १९२ लघुसिद्धान्तकौमुदी । 'प्रभाकरी' संस्कृत हिन्दी टीका सहित । 
टोकाकार--डॉ० प्रभाकर मिश्र ५०-०० 


१९३ लघुसिद्धान्तकोमुदी । “भैमी” हिन्दी टीका सहित ¦ १-३ भाग २५०-०० 
१९४ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी । व्याख्याकार--महेणसिह कुशवाहा । 
संज्ञा प्रकरणादि विसगंसन्ध्यन्त ( सन्धि प्रकरण ) भूमिकादि सहित 


प्रथम खण्ड : व्याख्याभाग सम्पूण ८५-०० 

द्वितीय खण्ड : परिशिष्टात्मक रूपसिद्धि खण्ड २५-०० 
१९५ लघुसिद्धान्तचन्द्रिका । २-०० 
196 Linguistic Introduction to Sanskrit by B. Ghosh, 25-00 
197 Linguistic Survey of India by G. A. Grierson. 1-11 

Vols in 19 Parts Complete set, 5000-00 
१९८ लिङ्गवचनविचारः । दीनबन्धु त . ४-०० 
१९९ लिङ्गानुशासनम्‌ । वामन्‌ कृत । स्वोपज्ञवृत्ति सहित ६-०० 
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१० चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००८, वाराणसी-२५१००१ 
ror 
२०० लौकिकन्यासदास्त्रार्थंकला तथा कूटशास्त्रार्थेकला | वेणीमाधव 
शास्त्री विरचिता यन्त्रस्थ 
२०१ वाक्यपदी यम्‌ । भावप्रदीप संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित। ब्रह्मकाण्ड २५-०० 


२०२ वाक्यपदीयम्‌ । ब्रह्मकाण्ड | भतृ हरि कृत । संस्कृत-आंग्छ- हिन्दी 
टीकात्रय सहित । टीकाकार--सत्यकाम वर्मा ३५-०० 


२०३ वाक्यपदी यसु | हेळराजविरचित . 'प्रकाश' व्याख्या, रघुनाथ शर्मा 
विरचित 'अम्बाकर्त्री' व्याख्या सहित । तृतीय काण्ड प्रथम भाग 
प॒दकाण्ड f जाति-द्रव्य-संवन्ध समुद्देशत्रयात्मक ) समाप्त, तृतीय- 
काण्ड द्वितीय भाग ( भूयो द्रव्य-गुणः दिक्साधन-क्रिया-काल-पुरुष- 
संख्या-उवग्रह-रिङ्ग-समुद्देशः ) १०७-००, तृतीय काण्ड तृती य 
भाग ( वत्तिसमुद्देशः ) ६५-५० 
२०४ वाक्यपदीयम्‌ । रघुनाथशर्माक्कत अम्बाकत्रीं व्याख्यासहित १-२ कांड ७२-५० 
२०५ वाक्यपदीय । प्रश्नोत्तरी (ब्रह्मकाण्ड) । do रामगोविन्द शुक्ल ६-०० 


२०६ वाक्यपदीय सम्बन्ध समुद्देश्य-हेलराजीय व्याख्या के प्रकाश 


में-एक विवेचनात्मक अध्ययन । वीरेन्द्र शर्मा {o-oo 
207 Vakyapadiya (Chapter Second). English Translation 

by K. A. S. Iyer. 40-00: 

Chapter iii Vol, ii 0 60--00 

Cantos i-ii by K. R. Pillai 30-00 
२०८ वाक्यपदीयपाठभेदनिणँयः । २६-०० 
२०९ वाक्यमुक्तावली । चारुदेव शास्त्री । हिन्दी टीका सहित 4—oo 
३१० विभक्त्यथेनिणेय: | म० म० गिरधरोपाध्याय विरचितः यन्त्रस्थ 


२११ वेदाङ्कप्रकादाः। सन्धिविषय ३-००, नाभिक ५-००, कारकीय २-२०' 
सामासिक ३-०० आख्यातिक ८-००, सौवर १-००, पारिभा- 
षिक ३-०० अव्यया्थ १-००, धातुपाठ ३-००, वर्णोच्चारण- 
शिक्षा ०-५०, स्त्रेणतद्धित ५-००, उणादि कोश ७-००, गण- 


पाठ ३-५०, निघण्टु २-५० 
२१२ हिन्दी वेदिकव्याकरण | डॉ० उमेशचन्द्र पाण्डेय ५-०० 
२१३ वैदिक व्याकरण । ( मँकडाँनछ कृत वैदिक ग्रामर का हिन्दी 

अनुवाद ) अनुवादक- डाँ० सत्यव्रत शास्त्री २५-०० 
२१४ वैदिक व्याकरण । डाँ० रामगोपाल । प्रथम भाग २६-०० 
215 Vedic Grammar for Students by A. A. Macdonell. 55-00 
216 Vedic Reader for Students by A. A. Macdonell 25-00 


२१७ do भूषणनिबन्धसंग्रह नाम तिङथंवादसार तथा भूषणव्यास्या १-०० 
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व्याकरण-ग्रन्थाः | ११ 

_ २१ वैयाकरणभूषणसारः । 'सरला'-“सुबोधिनी? व्याख्याद्योपेतः । 
_ पं० गोपाल शास्त्री तेने तथा पं० रामप्रसाद त्रिपाठी १२-०० 

२१९ वयाकरणभुषणसारः। विमर्शाख्य 'प्रभा' तथा प्राचीन ago’ 
व्याख्या सहित । सं० बालकृष्ण qatet समाप्त 


२२० वेयाकरणभूषणसार: । 'प्रभाकरी' संस्कृत हिन्दी टीका सहित । 
टीकाकार--डां० प्रभाकर मिश्र ६०-००' 
२२१ वैयाकरणभूषणसारः । शांकरी व्याख्या सहित १०-६५. 
२२२ वेयाकरणभूषणसारः ।. भमी हिन्दीटीकासहित । धात्वर्थनिर्णयान्त ३०-००- 
२२३ वयाकरणसिद्धान्तकारिक। । कौण्डभट्ट विरचित TT 
224 Vaiyakaran Siddhant Kaumudi of Bhattoji Dikshita 
Vol. I-II An analysis in English by P. Y. Naga- 
natha Sastri. 135-00: 
२२५ वयाकरणसिद्धान्तकौमुदी । सभापतिशर्मोपाध्यायक्कत 'लक्ष्मी व्याख्या 
सहित । १-२ भाग २००-००: 
२२६ वयाकरणसिद्धान्तकौमुदी । प्रभाकरी'' संस्कृत-हिन्दी टीका 
3 सहित । टीक!कार--डा० प्रभाकर मिश्र । प्रथमभाग ४०-००, ३४५०-००: 
२२७ वेयाकरणसिद्धान्तमंजूषा | नागेश भट्ट । सं० sto कालिकाप्रसाद 


_ शुक्ल | ३६-००. 
२२० वयाकरणसिद्धान्तलघुमंजूषा | रत्नप्रभा? व्याख्योपेता । सं० do 
५ सभापति शर्मोपाध्याय | तात्पयंनिरूपणान्त , _ ४०-०० 
२२९ do सि० ढघुमंजूषा-रहस्यम्‌ । (do fao लघूमंजूषा-प्रश्‍नोत्तरी) ५-००- 
२३० व्याकरणकारिका । हरिपददत्त विरचित १-६ भाग ३१०-०० 
२३१ व्याकरण चन्द्रोदय | do चारुदेव शास्त्री १-५ भाग १४५-५० 
२३२ व्याकरणदशन प्रतिभा । रामाज्ञा पाण्डेय विरचित ३३-६० 
३३३ व्याकरणदर्शंन भुमिका । रामाज्ञा पाण्डेय/विरचित २८-००- 
२३४ व्याकरण महाभाष्यम्‌ । आंग्लानुवाद, टिप्पणी सहित । के० वी० 
अभ्यङ्कर १-३ आह्लिक्क २५-०० 
२१५ व्याकरण महा भाष्यम्‌ । हिन्दी व्याख्या सहित प्रथम भाग ४०-००: 
द्वितीय भाग--प्रथमाध्याय २ से ४ पाद २५-०० 
तृतीय भाग--द्वितीयाध्याय । सं० युधिष्ठिरमीमांसक २५-०० 


२३६ व्याकरण महाभाष्यम्‌ | 'प्रदीप-उद्योत-छाया' टीका सहित । प्रथम 
भाग नवाह्लिक ५०-००, द्वितीय भाग यन्त्रस्थ, तृतीय भाग 


( विधिप्रकरणरूपम्‌ ) ३५-००, चतुर्थ भाग ४-४ अध्याय ४०-०० 
qaa भाग ( विधिरूपम्‌ ) $ - ४०-०८ 


२३७ व्याकरण महाभाष्यम्‌ । १-३ आह्मिक । हिन्दी टीका । चारुदेव 
शास्त्री : १२-० ७" 
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१२ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, dto वा० १००८, वाराणसी-२२१००१ 
२३८ व्याकरण महाभाष्यम्‌ । प्रदीप-उद्योत व्याख्या सहित । १-४ भाग 


सम्पूर्ण '४२०-०० 
-२३९ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ । प्रदीप’ 'उद्योत' 'तत्त्वालोक' टीका सहित । 
aafaa भाग ९०-०० 
२४० व्याकरणमहाभाष्यम्‌ | एस० कीलहानं सम्पादित । सटिप्पण 
NL रे भाग २९७०-००: 


२४१ व्याकरणमहाभाष्य-शब्दानुक्रमणिका | श्रीधर शास्त्री पाठक कृत १२५-०० 
२४२ हिन्दी व्याकरण महाभाष्य । प्रदीप ( कैयट ) हिन्दी व्याख्या 

सहित प्रथम आह्विक ( पस्पशाह्विक ) १०-००, १-५ जाहिक ४५-०० 
२४३ व्याकरण महाभाष्यम्‌। हिन्दी टीका 1 चारुदेव शास्त्री 


aaga १००-००, ७०००० 
“२४४ व्याकरणवातिक-एक समीक्षात्मक अध्ययन | लेखक वेदपति मिश्र २०-०० 
२४१ व्याक्ररणशास्त्रेतिहासः | डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी ६-०० 


"२४६ व्याकरणशास्त्र का संक्षिप्त इतिहास । डा० रमाकान्त मिश्र १०-०० 
-२४७ व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधिः । विश्वेश्वरसूरिविरचितः । पाणिनीय- 
अष्टाध्याय्या भाष्यव्याख्यानरूप: जीणंसंस्करण । १-१५ खण्ड 


सम्पूर्ण ७१५०-०० 
“२४८ वयुत्पत्तिप्रदशँनं ,गुढाशुद्धिप्रदशनम्‌ | पं० महादेव उपाध्याय २-०० 
:२४९ शक्तिवादः । आदशं व्याख्या सहित । To सुदशेनाचायं ३०-०० 


Ao शब्दकौस्तुभः । ( महाभाष्यस्थानामंशानां युक्तिप्रयुक्तिभिः साधनाय 
प्रणीतोऽतिविस्तृतोऽयं ग्रन्थः ) सम्पा० do गोपालशास्त्री नेने आदि 


"(चो०२)। यन्त्रस्थ 

“२४१ शब्दतरङ्गिणी । do सुब्रह्मण्य शास्त्री ६-०० 

:२५२ शब्दमञ्जरी । शब्दार्थ कोष सहित जू-०० 

२४३ शब्द विमर्श | डॉ० अमरनाय पाण्डेय १६--०० 

-३५४ दाब्दव्यापारविचार | डॉ० रेवाप्रसाद द्विवेदी घ--०० 

"QW दाब्दव्यापा रविचारः । राजानक मम्मट | सम्पा० एवं हिन्दी व्याख्या- 

कार--डॉ० ब्रह्ममित्र अवस्थी . १२-०० 

“२५६ शब्दार्थं विमर्श | देवनारायण मिश्र ४०-०० 

:२५७ दाब्देन्दुसुधा । पं० हरिशंकर झा , २-०० 
'२५८ शिक्षासूत्राणी । भापिशलि-पाणिनि-चन्द्रगोमिक्ृत २-५० | 

शिशुतोषिणी। हरिशंकर झा । १-०० 

:२६० इलोकसिद्धान्तकौमुदी | डा० सुरेश झा ।१-२ भाग ८९-०० 

:२६१ सरल बंगला शिक्षा । गोपालचन्द्र चक्रवती ६-०० 


\ 
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व्याकरण-प्रन्थाः १३ 

262 Sanskrit Grammar for Student. by A. A. Macdonell 

Cloth bound. 25-00 Paper-back 15-00 
263 Sanskrit Grammar by W. D. Whitney . - ` 70-00 
२६४ संस्कृत-निबन्ध नवनीतस्‌ । डॉ० पारसनाथ द्विवेदी ८-०० 
२६१ संस्कृत निबन्ध शतकम्‌ । कपिलदेव द्विवेदी २५-०० - 
२६६ संस्कृत निवंधादर्शः । डा० राममूति शर्मा २०-०० 
२६७ संस्कृत द्वितीय पुस्तक । रामबिहारीलाल चाँदपुरी ए-०० 
२६८ संस्कृत-धातुकोषः । विस्तृत भाषाथं सहित । सम्पादक युधिष्ठिर 

मीमांसक १०-०० 
२६९ संस्कृत निवन्धपथप्रदर्शेक | आप्टे । अनु ० रायकुष्ण शुक्ल ६-७५ 


२७० संस्कृत पठन-पाठन की अनुभुत सरलतम विधि। ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु । १-२ भाग “ 


२७१ संस्कृतपाठमाला । महापंडित राहुछ सांस्कृत्यान । १-५ भाग १०-०० 
२७२ संस्कृतपाठमाला । श्रीपाद दामोदर सातवलेकर | १-२४ भाग ३६-००, 


२०००" 


२७३ संस्कृत प्रकाश । कुवेरनाथ द्विवेदी द-०० 
२७४ संस्कृत-प्रथम पाठ । मुल लेखक डॉ० Wo आर० वेलण्टाइन d 

हिन्दी भाषान्तर--डाँ० अमरनाथ पाण्डेय C ७--००: 
२७५ संस्कृत-प्रथम पाठमाला--581571 First Lesson by Dr. J. 

R. Ballantyne. हिन्दी' अनुवादक - sio उमेशचन्द्र पांडेय ३-००' 
276 Sanskrit First Lesson by Dr. J. R. Ballantyne. 10-00 
२७७ संस्कृत प्रवेशिका । (व्याकरण अनुवाद और निबन्ध ) डॉ० सुदर्शन 

लाल जैन १५-०० २०-०० 
२७५ संस्कृतबालादर्शः। ३-०० संस्कृतप्रथमादराँः ४-०० 

संस्कृत द्वितीयादराँः ३-५० संस्कृत तृतीयादशंः ३-५०. 
२७९ संस्कृत भाषा विज्ञान । राजकिशोर सिंह १२-००" 


२५० संस्कृत भाषा विज्ञान । शिवबालक द्विवेदी एवं अवधेश चतुर्वेदी ३०-०० 
२८१ संस्कृत-रचना | Students Guide to Sanskrit Composition 


| आप्टे रचित हिन्दी रूपान्तर | डॉ० उमेशचन्द्र पांडेय २५-०० 

२८२ संस्क्कत-रचना-प्रकाश | डाँ० रमाकान्त द्विवेदी । वाराणसी तथा बिहार E 
` ` को प्रथम्ना परीक्षा निर्धारित संस्कृतानुवाद के लिए पाठयग्रच्य १५-००" 

२५३.संस्कृत रचनानुवादप्रभा । डॉ० श्रीनिवास शास्त्री १०-०० 


२८४ संस्कृतरचनानुवादशिक्षक | आचायं विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि ८-०० 

२८५ संस्कृत व्याकरण | डब्ल्यू Sto fije | अनु ० डॉ० मुनीएवर झा ३०-०० 

२०६ संस्कृतव्याकरणम्‌ | do रामचन्द्र झा । रचनानुवाद खण्ड, निबन्ध 
“खण्ड सहित । वाराणसी तथा बिहार परीक्षापाठध स्वीकृत १५-०० 
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१४ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० dro १००८, वाराणती-२२१००१ 
` २०७ संस्कृत व्याकरण एवं लघृसिद्धान्तकौमुदी । डां० कपिलदेव 
5 त्रिपाठी ; 


Yo—oo 

288 Sanskrit Syntex by J. S. Speyer. 50-00 
289 Sanskrit Syntax and the Grammar of Case by Brah- 

machari Surendra Kumar 21-00 


२९० संस्कृत व्याकरण का उद्भव और विकास । सत्यकाम वर्मा ६०-०० 
४२९१ संस्कृत व्याकरण की उपक़्मणिका । ईश्वरचन्द्र विद्यासागर । 


अनुवादक--गोपालचन्द्र शास्त्री १०-०० 

२९२ संस्कृत व्याकरणकौमुदी | ईश्वरचन्द्र विद्यासागर प्रणीत ( हिन्दी 
रूपान्तर ) १-४ भाग ४०-०० 
-२९६ संस्कृत व्याकरण चन्द्रिका । पारसनाथ द्विवेदी OU TED 
२९४ संस्कृत व्याकरण ज्योत्स्ना । अमरनाथ पाण्डेय १२-०० 
२९४ संस्कृत व्याकरण दशन । रामसुरेश त्रिपाठी ५-0० 
-२९६ संस्कृत व्याकरण प्रबोध । प्रथमा परीक्षोपयोगी प्रथम भाग - समाप्त 
मध्यमा परीक्षापयोगी द्वितीय भाग २०-०० 
२९७ संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका । अनन्तराम शास्त्री १४-०० 
९५ संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका । वावूराम सक्सेना १२-४० 


२९९ संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका | अनु० डॉ० कपिलदेव द्विवेदी १५-०० 
३०० संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचार्यं 


पाणिनि । कपिलदेव द्विवेदी १५-०० 
“३०१ संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास । युधिष्ठिर मीमांसक । 
१-३ भाग १२९५-०० 


-303 संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास । ( छात्रोपयोगी संस्करण ) 
युधिष्ठिर मीमांसक । सम्पादक-रामनाथ त्रिपाठी शास्त्री ५०-००, ४०-०० 


-३०३ संस्कृतव्याकरणोदयः | डॉ० जयमन्त मिश्र १५-०० 
“३०४ संस्कृत शिक्षण की नवीन योजना | (संस्कृत व्याकरण नये रूप में) 
डॉ० धम़न्द्रनाथ शास्त्री २५-०० 
३०५ संस्कृत शिक्षणपद्धति । आचायं सीताराम चतुर्वेदी १०-०० 
३०६ संस्कृत शिक्षाविधिः । गौरीशंकर ५-०० 
“३०७ संस्कृत स्वयं शिक्षक । सातवलेकरकृत १-२ भाग २५-०० 
३०५ संस्क्ृत-स्वयं शिक्ष कप्रभा । ( बालोपयोगी अभिनव ग्रन्थ ) समाप्त 
-३०९ संस्कृतालोक: | do रामबालक शास्त्री । १=३.किरण ६००० 
:३१० सज्जनेन्द्रप्रयोग कल्पद्रुमः | कृष्णपण्डित विरचित ३०-०० 
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व्याकरण-ग्रन्थाः १५ 
प चनन 
३११ सन्धि-चन्द्रिका । de रामचन्द्र झा संशोधित परिवधित नवीन 
संस्करण %—=00 
३१२ समासचक्रम्‌ । ब्रह्वादत्तशुक्ठक्कत टिप्पणी सहित ०-७% 
३१३ सरलधातुरूपावलिः । ण्यन्त, सनन्त, यङन्तादि धातुरूप सहित । 
सम्पा० — qo रामचन्द्र झा शर्मात्मज श्री प्रदीप झा २-०० 
३१४ सरळ राब्दरूपावलिः | एकाक्षरीकोश-समास परिचय सहित d 
सम्पा०--पं० रामचन्द्र झा शर्मात्मज श्री प्रदीप झा १-५० 
३१५ सरस्वती कण्ठाभरणम्‌ । 'रत्नदपेण' संस्कृत तथा हिन्दी टीका सहित । 
टी०--डॉ० कामेश्वरनाथ मिश्र । प्रथम भाग ६५-०० 
३१६ सादृश्यशास्त्रार्थकला ल: कमँशास्त्रार्थ कळा | २-०० 


३१७ सारस्वतव्याकरणमु । बालबोधिवी इन्दुमती संस्कृत-हिन्दी टीका 
पूर्वाद्ध ए४--०० 
३१० सारस्वतब्याकरणस्‌ । चन्द्रकीतिटीका-प्रधादटी का-मनोरमा विवृति, 
सटीक लिंगानुशासन सहित | quid ४०-०० saug ४०-०० 
३१९ सारस्वतव्याकरणम्‌ । चन्द्रकीति संस्कृत टीका सहित १-२ भाग 
सम्पुण : No—oo 


320 Siddhantkaumudi with English Translation by S. C. 
Vasu. 2 Vols, 400-00 


३२१ सिद्धान्तकौमुदी । 'इ्दुमती' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या, नोट्स विविध 
परिशिष्ट, प्रश्नपत्र, गवेष णातमक ऐतिहासिक भूमिकादि सहित t 
सम्पा०--पं० रामचन्द्र झा । कारकान्त प्रथम भाग द्वि० संस्करण १५-०५ 
"trt" संस्कृत टीका, परीक्षोपयोगी समास तद्धित-पर्यालोचनात्मक 
परिशिष्ट (हिन्दी नोट्स) सहित समासादि द्विसक्तन्त द्वितीय भाग १५-०० 
भ्वाद्यादि-जुहोत्यदयन्त तृतीय भाग १२-००, प्यन्तादि agi भाग २०-०० 


३२२ हिन्दी सिद्धान्तकौमुदी-कारकप्रकरण । वृहद विवेचन सहित । डॉ० 
रमाकान्त त्रिपाठी Y—oo 


३२३ सिद्धान्तकोमुदी कारक-प्रइनोत्तरी | सम्पादक--पं० रामचद्ध झा १-५० 


३२४ सिद्धान्तकोमुदी । वालमनोरमा-तत्वबोधिनी टीका सहित । सम्पा०- 
गिरधर शर्मा १-४ भाग १०२-०० 


३२५ सिद्धान्तकौमुदी । तत्त्वबोधिनी टीका सहित । सटिष्पण ८०-०० 
३२६ सिद्धान्तकौमुदी । (मूल) 
३२७ सि० कोमुदीपंक्तिपदार्थंरूपा 'भावबोधिनी' विस्तृत टीका १०-०० 
३२ सिद्धान्तकोमुदी । परिशिष्टसंग्रह o-Xo 
२३२९ सिद्धान्तकौमुदी । भट्टोजिदीक्षित कृत । वासुदेव दीक्षित कृत बाळ- 

मनोरमा टीका । सं० गोपाल शास्त्री नेने । सम्पूणं १-४ भाग ७५-०० 
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१६ चोखम्या संस्कृत सीरीज आफिस, पो० qro १००८, वाराणसी-२२१००१ 
३३० सिद्धान्तको मुदी । . 'वालमनोरमा' टीका । श्रीगोपालदत्त पाण्डेय 
कृत “दीपिका” हिन्दी व्याख्या सहित । कारकान्त ७५-०० 
३३१ हिन्दी सिद्धान्तकौमुदी । सविमर्श । व्याख्याकार : बालकुष्णपश्वोली i 
 कारकान्त प्रथम भाग ३०-००, समासादि द्विएक्तान्त द्वि०भाग ३५-०० 
'झ्वाद्यादि 'चुराद्यन्त तृतीय भाग २४-००, ण्यन्तादि कुदन्तान्त 


चतुथं भाग ३५-००, १-४ भाग; सम्पूर्ण १२५-०० 
३३२ सिद्धान्तकौमुदी-वैदिकी प्रक्रिया । हिन्दी व्याख्या सहित । 
उमाशकर शर्मा १५-०० 


३३३ सिद्धान्तकोमुदी-शेषिकादि द्विरक्तान्त तद्धि प्रयोग सूची ३-०० 


३३४ सि० कौमुदी भ्वाद्यादि चुरादिगणान्त प्रयोगसूची २-००_ 


३३५ सिद्धान्तकोमुदी-सोत्तरा प्रयोगसूची । पक्तिलेखन प्रकारात्मक 
“इन्दुमती? टिप्पणीसहितकारकान्त यन्त्रस्थ । कारकादि शैषिकांत ३-०० 


बिकारार्थकादि चुराद्यन्त २-००, प्यन्तादि उत्तर कृदन्तांत =00 
३३६ सिद्धान्तकोमुदी-सोत्तरा स्वरवैदिक-प्रयोगसूची । उणादिकोष 

सहित लिङ्गानुशासन प्रकरणान्त ३-०० 
३३७ सिद्धान्तकौमुदी स्वरगेदिकप्रक्रिया-प्रशनोत्तरी । शोधपूणं नवीन 

संस्करण । qo विश्वेश्वर झा Joo 


३३८ सिद्धान्तचर्द्रिका | सुबोधिनी-तत्त्वदी पिका टीका, वृहत्‌ चक्रधरा 
टिप्पणी, अव्ययार्थमाला,” छिंगानुशासन, उणादिकोश सहित 


१ २ भाग E 1 , ८०-०० 
३३९ सिद्धान्तचन्द्रिका । 'बालबोधिनी' टीका स हित पुर्वाद्ध ५-०० 

उत्तराड ७-५०, १-२ भाग सम्पूणं १२-५० 
avo सिद्धान्तचन्द्रिका । सुबोधिनी, तत्वदीपिका संस्कृत हिन्दी टीका । 

१-२ भाग ३०-०० 
341 Students Guide to Sanskrit Composition : V. S. Apte 20-00 
३४२ स्फोटदशंन । रङ्गनाथ पाठक १५-०० 
३४३ स्फोटवादविवेचनस्‌ | डा० कुष्णमणि त्रिपाठी २-५० 
३४४ स्फोटवादः । नागेश भट्ट कृत २०-०० 
३४५ स्वरप्रक्रिया । रामचन्द्र पंडित विरचित । स्वोपज्ञ व्याख्या सहित २५-०० 
345A Higher Sanskrit Grammar by M. R. Kale 30—00 
३४६ हायर संस्कृत ग्रामर D काले । हिन्दी अनुवादक--कपिलदेव द्विवेदी १२-०० 
३४७ हिन्दी प्रयोग । रामचन्द्र वर्मा ४-०० 
३४८ हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों में अर्थपरिवर्तन । डा०केशवरामपाळ ४०-०० 
३४९ हिन्दी व्याकरण । कामताप्रसाद गुर ४३-७५ 
३५० हिन्दी व्याकरण का इतिहास । डा० अनन्त चौधरी २३-००, २७-०० 
३५१ हिन्दी शब्दानुशासन । किशोरीदास बाजपेयी | ३७-५० 
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E मीमांसाअन्या; 
३४२ अङ्गृतत्वनिरुक्ति: 1. (मीमांादशंनेऽङ्गाङ्गिमावविमर्शकृः) श्री 
मन्मुरारिमिश्र विरचित १२-०० 
३५३ अधिकरणकोमुदी । देवनाथ ठक्कुर कृत ४-०० 


३५४ अध्वरमीमांसा कुतूहलवृत्ति: । वासुदेव दीक्षित विरचित (जैमिनी- 

सूत्र व्याख्या ) । सम्पा०-श्री पट्टाभिराम शास्त्री । १-४ भाग १०६-०० 
३५५ अथसंग्रह: । 'मीमांसार्थसंग्रहकोमुदी' संस्कृत टीका तथा 'दीपिका 

हिन्दी व्याख्या सहित सुसंस्कृत नवीन संस्करण १५-०० 
३५६ अर्थसंग्रहः । लोगाक्षिभास्करप्रणीत: । परमहंस रामेश्वर शिवयोगी 

भिक्षुवर प्रणीत 'मीमांसाथेसंग्रहको मुदी! व्याख्या सहित नारायण 

विरचित टिप्पण्पादि विभूषित caso 
३५७ अर्थसंग्रहः । आंग्लानुवाद सहित । डा० जी० थीबोत EDD 
358 Introduction to the Purva Mimansa, by Dr. Pashupati 

Nath Shastri Edited by Dr. Gaurinath Shastri. 


Ord. Ed. 40-00, Lib. Ed. 75-00 
359 Epistemology cf the Bhatta School.of Purva Mimansa. 

by Dr. G, P. Bhatta. : 75-00 
३६० गोरक्षपद्धतिः । हिन्दी टीका सहित i ६-०० 
३६१ ज्ञानमी मांसा । भाषा । दयाकष्ण : ४-५० 


३६२ जैमिनीयन्यायमाला । श्रीमन्माधवाचायेविरचिता, तद्विरचितेन 

विस्तरेण विभुषिता । तृतीयाध्यायन्ता 5 यन्त्रस्थ 
३६३ तत्त्वसमाससूत्रम्‌ । सटीक । सम्पा०--डा० रमाशंकर भट्टाचायं २-०० 
३६४ तन्त्ररत्नम्‌ । पार्थतारथि मिश्र । सम्पा० -टी० रामचद्ध दीक्षित. 

२-५ भाग ६६-१० 
365 Tantravartika Kumarila Bhatta. A commentary on 

Sabra's Bhasya. Translated by M. M. Ganganath 


Jha. 2 Vols. 500-00 
३६६ न्यायरत्नमाला पार्थपारथि मिश्र विरचिता ७६-०० 
३६७ न्यायरत्नमाला । भ्रीमत्पार्शधारथि मिश्र विनिर्भिता यन्त्रस्थ 
३६८ त्यायरत्नाकर:। णेमिनीयपीमांतासुत्र (अध्याय ११) संस्कृत व्याख्या ७-०० 
३६९ न्यायमुधा (तन्त्रवातिकव्याख्या) श्रीमद्धटुसोमेश्वरक्कता यन्त्रस्थ 
fo २ चौ० सा० , 
डट 
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412 Indian Rational Theology ( Introduction to Udayana's | | 
Nyayakusumajali by G, Chemparathy. 100-90 | 
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४१५ कारिकावली । विश्वनाथ न्यायपंचानन कृत 'सिद्धन्तमुक्तावली' | 
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४२४ गणकारिका | आचार्य भासवंज्ञ ७--००| « 
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 आरम्भिक.सिद्धान्तलक्षण प्रकरणान्त १००-०९ | x 
४२६ गादाधरी (अनुमान चिन्तामर्थिवदुव्याखपाशिरोमणिङ्कतदी घितिगभिता) I 1१ 
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| विरचित 'गंगा' टीकासहित ' ३५-०० 
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| ४३५ जा० सिद्धान्तलक्षणस्य क्रोडपत्रस्‌ 9 0-44 
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। ४३९ तत्त्वचिन्तामणि-दी धिति-प्रकाश | भवानन्द । सम्पा० --कालीपद 
| भट्टाचायं । द्वितीय खण्ड २०-०० 
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| ४३३ जा० सामान्यलक्षणा-प्रकरणस्‌ । काशिकानन्दी व्याख्यासहित ५--०० 
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४४३ तकभाषा । केशवमिश्वप्रणीता । मूखमात्रम्‌ ` २-०० 

| ४४४ तकंभाषा । केशवमिश्र कृत । 'पाधुरी? हिन्दी व्याख्या सहित । 

| व्या०-डॉ० गजानन शास्त्री मुसलगाँवक़र 40-00 


Rios तकंभाषा । परीक्षोपयोगी 'तत्त्वालोक' संस्कृत-हिन्दी टीका सहित १५--०० 
| ४४६ हिन्दी तकंभाषा । आचायं विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि कृत हिन्दी 


टीका एवं बृहत्‌ प्रस्तावना सहित २५--०० 
1४४७ तक भाषारहस्यम्‌ । ( परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तरी ) ३--०० 
| ४४८ तकेभाषा । केशवमिश्रकृता । ( संस्कृत-अंग्रेजी ) ले८--एस० झार० 

अय्यर । प्राक्कथन--पं० गौरीनाथ शास्त्री २५५०० 


| 
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४४९ तकेभाषा । चिन्नभट् विरचित व्याख्या सहित ५७-०० 
४५० तकंसंग्रहः | हिन्दी टीका सहित तथा 'दीपिका' टीका व दीपिका | 
की हिन्दी टीका सहित । आचार्य आनन्द झा कृत १२-५० 


४५१ तकंसंग्रहः | दीपिका, न्यायबोधिनी, अठवले कृत नोट्स, वोडस कृत | 
आंग्लानुवाद सहित । पुसालकर कृत संशोधित परिवधित संस्करण ५००००! 


Ws तकंसंग्रह-तारोदय | एप्० एन० शास्त्री २५-०५! 
४५३ तर्कसंग्रहः । हिन्दी टीका सहित | दयानन्द भागंव २५-६ ० 
४५४ तकसंग्रहः । लक्षण-टिष्पणी सहित १-०० 
४५५ तकंसंग्रहः। 'दीपिका' 'इन्दुमती' संस्कृत-हिन्दी टीका सहित yoo 
४५६ तर्कसंग्रहः | 'sager इन्दुमती' संस्कृत-हिन्दी टीका सहित ३-०१ 
४५७ gadag: । न्यायवोधिनौ -पदक्ृत्य-विमला-इन्दुमती संस्कृत-हिन्दी | 

टीका २५-० १ 
४५८ तकंसंग्रहः | प्राचीनतम नौ टीकाओं से विभूषित समाप्त! 
४५९ तके-संग्रह-रहस्यम्‌ । ( तकंसंग्रह- प्रश्नोत्तरी ) ३-० ० 


४६० तर्कामृतम्‌ । संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित । आचार्य रामचन्द्र मिश्च ५-०० 
४६१ तर्कामृतम्‌ । श्रोजगदीशतर्काठंकारविरचितम्‌ । म०म० श्रीजीवनकृष्ण 


विरचित 'विवृति” सहित २०००० १ 
४६२ त्रितलावच्छेदकतावादः। do शशिनाथ झ। विरचित ४-५० 
463 Nagarjuna's Philosophy. As presented ia the Mahapra- । 
jnaparmitasastra by K. Venkata Ramanan 50-00 


४६४ 'न च' रलमालिका | श्रीशोस्त्रीशर्मा रचित स्थोपज्ञनूतनालोक सहित ६-५० 
465 Navya Nyaya Some Logical problems in Historical | 
Perspective by G. M. Bhattacharya 30-00 


४६६ न्यायकुसुमाञ्जलिः | उंदयनाचाये विरचित: । 'न्मायवासना-संस्कृत- 
व्याख्या-स हितः | व्याख्याकार--अय्या श्री देवनाथ ताताचाये ३०-० 

४६७ न्यायकुसुमाञ्जलिः । श्रीमद्‌ उदयनाचारयंप्रणीतः । मेघठककुर विर- 
faa “प्रकाशिका (जलद), रुचिदत्तोपाध्यायकृत “मकरन्द”, AGATAN- 
पाध्यायकृत प्रकाश', वरदराजकृत 'बोधिनी' व्याख्या चतुष्टयो पेतः । 


qo बच्चा झा निर्मित टिप्पणी विभूषितश्च समा 
४६८ हिन्दी न्यायकुसुमाञजलिः । ( हरिदासी टीका सहित्‌ ) आचाय | 
विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि ४५-० 
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न्याय-ग्रन्याः - २३ 


४६९ न्यायकुसुमाञ्जछिः। श्रीमदुदयनाचायं प्रणीत: । श्रीशक रमिश्च कृत 
'आमोद', श्रौगुणानन्द विद्यावागीश रचित 'विवेक', श्रीवरदयाल 
प्रणीत 'वोधिनी' तथा म० म० श्री हरिहरकृपालु द्विवेदी विरचित 
परिमल” ब्याख्यासहिता। संपादक--श्रीमहाप्रभुलाल गोस्वामी २५-०० 
४७० न्यायकुसुमाञजलिः। हिन्दी टीका सहित । श्री दुर्गाधर ज्ञा ५६-५० 
४७१ न्यायकोशः p सकलशास्त्रोपकारक-न्यायादिशास्त्रीयपदारथंप्रकाशकः | 
Wo Wo भीमाचायं ` २००-०० 


_ ४७२ न्यायकौस्तुभः। महादेवपुणता मेक्ररः । सम्या ऽ-दामोदरलाल गोस्वामी समाप्त 


४७३ न्याय ( सूत्रपाठः ) दर्शनम्‌ । श्रीगोतममहामुनिप्रणीतम्‌ १-५० 

४७४ न्यायदशनम्‌-वात्स्यायनभाष्यसहितम्‌ । गङ्गानाथ झा प्रणीतेन 
खद्योतेन, नेयायिकचूडामणिरघूक्तमविरचित-भाष्यचन्द्रेण समस्ितं 
श्रीमदम्बादा सशास्त्रिकृत-भाष्य चःद्रानुगामिन्या टिप्पण्या च समेतम्‌ समाप्त 

४७५ न्यायदर्शनम्‌ | वात्स्यायनभाष्य, उद्योतकरकृत वात्तिक, वाचएरतिः 
मिश्रक्षत तात्पयंटीका, विश्वनाथविरचित वृत्ति सहित । समीक्षात्मक 
टिप्पणी सहित । सम्पादक-अमरेस्द्र मोहून तकंती्थे । प्रथम 


पश्चम अध्याय ३००-०० 
४७६ न्यायदरांनस्‌ । वात्स्यायनभाष्य-उद्योतकरवातिक-वाचस्पतितात्पर्यं- 
टीका उदयनपरिशुद्धि प्रथमाध्यात्मक प्रथम भाग २५-०० 
४७७ हिन्दी न्यायदर्शंन । ( वात्स्यायनभाष्य सहित ) हिन्दी व्याख्याकार | 
पण्डितराज ढुण्ढिराज शास्त्री ४५-०० 
४७८ न्यायदशँनस्‌ । श्रोराम शर्मा आचार्यं कृत हिन्दी टीका सहित ८-०७ 
. ४७९ न्यायदशनम्‌ । उदयवीर शास्त्री कृत भाष्य सहित ३५-०० 
४८० न्यायदरांनम । ( वात्स्यायनभाष्य-हिन्दीरूपान्तर सहित ) सम्पादक- 
स्वामी द्वारिकादास शास्त्री ५०-०० 
४८१ न्यायदरशंनबिन्दुः । म० Wo कालीपद तर्काचायं २-०० 


४८२ न्यायनिबन्धावली । ( आचार्यमतरहस्यम्‌, नव्यमत रहस्यम्‌, प्रतियो- 
गिज्ञानकारणताविचार:, ज्ञानद्रयकारणताविचारः, लाघवगौरव- 

` रहस्यम्‌, सिद्धिप्रतिबन्धकता रहस्यम्‌ चेति) सम्पादक- श्रीरूपनाथ झा ८-०० 
४८३ न्य।यपरिशिष्टम्‌ | उदयनाचार्यकृतम्‌ । वामेश्वरध्वजक्ृतया पञ्जि- 


कथा समेतम्‌ । संपादक एस० एन०. श्री रामदेशिक २९-०० 
४८४ न्यायपरिचयः । फणिभूषणतकवागीशकृत: । हिन्दी रूपान्तरकार 
डॉ० किशोरनाथ झा ५०-०० 
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= tan 
४८५ न्यायप्रकाश | (व्यायशास्त्र) स्वामी चिद्घनानन्दकृत । भाषा ८०-०० 
४८६ न्याय बिन्दुः । धमैकी तिप्रणीतः । संस्कृत-हिन्दी टीका सहित ३०-०० 
४८७ न्यायबिन्दुटीका । समीक्षात्मक भूमिका, भाषानुवाद, व्याख्यात्मक 

टिप्पणीयुत । डाँ० श्रीनिवासशास्त्री सम्पादित १७-०० 
४८८ न्यायभाष्यवातिक तात्पर्यविवरणपञ्जिका २-५ । सं०-- 

अचन्तलाल ठक्रकुर षु-०० 

NA SS न्यायभुषणम्‌ । भासवंज्ञप्रणीतस्य न्यायसारस्य स्वोपज्ञं व्याख्यानम्‌ । 

स्वामी योगीद्धातन्द सम्पादित २०-०० 
४९० न्यायमञ्जरी | जयन्तभट्टक्कत टिप्पण्या समेता १००-०० 
४९१ न्यायमञ्जरी । जयन्तभट्टप्रणीता । चक्रधर विरचित ग्रन्थिभङ्ग 

व्याख्या सम्पादक --गौरीनाथ शास्त्री | १-३ भाग १५२-०० 


४९२ न्यायमञ्जरी-ग्रन्थिभङ्गः । चक्रधरकृतः | सम्पादक-नगीनजीशाह ५०-०० 


MESS न्यायरलस्‌ | मणिकण्ठमिश्रक्कतम्‌ । तर्तिहय ज्वक्ृत द्युतिमालिकाटीक्रा' १०-०० 


४९४ न्यायलीलावती। श्रौभगीरथठककुरकृत 'विवृति ' सनाथेन श्रीवर्ध पानो 
पाध्याथ्कृत 'प्रकाशेन! श्रीशंकरमिश्ररचित 'कण्ठाभरणेत' च सपन्विता यन्त्रस्थ 
४९५ न्यायसिद्धान्तमञ्जरी । जातकीनाथकृता । न्यायमंजरीसार व्याख्या 


सहित २१-०० 
` ४९६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली | कुष्णवल्लभाचार्यकृत 'किरणावली' 
व्या७ः-युता ३५-०० 


४९७ न्यायसूत्रः । गोतमकृत । वात्स्यादनभाष्यसहित तथा न्यायवाजिक एवं 
ताट१यंटीका सहित । सम्पा०-म० Wo गंगाधर शास्त्री तैलङ्ग १२०-०० 
498 Nyaya Sutras of Gautama. Translated by M. M. S. C. 
Vidyabhushana. 80-00 
४९९ न्यायोक्तिक्रोशः । छविनाथ मिश्र ४०-०० 
500 Padarthadharmasangraha of ! Prasastapada, With the 
Nyayakandali of Sridhara, Translated into English by 


Ganganatha Jha. 150-00 
५०१ पदार्थरत्नमंजूषा । कृष्णमिश्रविरचिता 20 ३-७५ 
३०२ पदार्थीयदिव्यचक्षुः । उमापत्युपाध्यायविरचित: । सं०-धीरानन्दमिश्र २-५० 
५०३ प्रमाणप्रमोदः | दुःख मोचन झा कृत संस्कृत व्याख्या सहित ७-५० 
५०४ प्रमाणमंजरी । सवंदेवविरचिता । ब तरभद्रभिश्र-अद्वया रण्ययोगिवामन 

भट्टविरचित व्याख्यात्रय समन्वित c ६-०० 


५०५ प्रमा-प्रमेयः | श्रीभावसेतत्रैविद्यारचितः । हिन्दी अनुवाद सहित ५-०० | 
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न्थाय-ग्रन्थाः २५ 


१०६ प्रमाणान्तर्भावः | सं०--सतीन्द्रचन्द्र न्यायाचा २०-०० 
५०७ प्रमेय-पारिजात: । म० म० गिरिधरशर्मा चतुर्वेदीकृत ३-०० 
५०८ प्रामाण्यवादःदीपिका । श्रीवामाचरणमद्टाचारयंविरचिता , २-५० 

“४०९ प्रामाण्यवादः | हरिरामतकंवागीशकृतः । विश्वबन्धु भट्टाचार्यकृत प्रभा 
व्याख्या सहित १-०० 


310 Philosophy of Nyaya-Vaisesika and its conflict with the 
Buddhist Dignaga School (Critique of Indian Realism) 
by Dr. D. N. Shastri. ! 100—00 
X44 भारतीयदर्शंन शास्त्र | (न्याय-वैशेषिक) धर्मेन्द्रशासत्रीकृत (हिन्दी) ३-०० 
४१२ भारतीय न्यायशास्त्र एक अध्ययन | डॉ० ब्रह्ममित्र अवस्थी ४०-०० 


५१३ मणिकण । आंग्लानुवाद सहित २२-०० 
५१४ मथुरानाथीयव्याप्तिपच्चकटीकाया: क्रोडपत्रम्‌ ०-२० 
५१५ माथुरी-तकेप्रकरणम्‌ । वामाचरणभट्टाचार्यंविरचित्‌ विवृतिसहितम्‌ ४-०० 
५१६ माथुरीपचअलक्षणी-सिंह॒व्याप्रलक्षणसहिता | मूलमात्रमु ०-२५ 


५१७ माथुरीपश्चलक्षणी । उमानाचार्ज्यालकुतव्याड्यासहित तथा 'माथुरी- 
सिंह -व्याप्रलक्षणम्‌' । श्रीहरिरामशुक्लूविरचितव्याख्यासहित तथा 
हरिहरशास्त्री सङ्कलित 'माथु रीपश्चलक्षणीक्रोडपत्राणि' विभुषित १५-०० 
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७०-००. 


६०२ पातंजलयोगदशन | व्यास भाष्य, हिन्दी टीका सहित । 
डा० रमाशंकर त्रिपाठी 


६०३ पातळ्जलयोगदरशंनम्‌ । भोजवृत्ति सहितम्‌। डॉ० कीर्त्यातन्द झा 
व्याववेदान्ताचायंक्कत भोजवत्ति सहित की सविप्रशं शब्दाथ-भावाथं 


युक्त पुणिमा' हिन्दी व्याख्या एवं सारगामित विस्तृत भूमिकादि 
aqfaa ४०-०८. 


६०४ पातञ्जलयोगदर्शेनम्‌ । हरिहरानन्द कृत भाष्य सहित ९५-००, ४५-००- 
६०५ पातञ्जलयोगदशंतम्‌ | हिन्दी-टीका सहित । स्वामी विष्णुतीयंजी 


महाराज २०-५४ ०. 
६०६ हिन्दी पातञ्जलयोगदशनम्‌ । (व्यासभाष्य सहित) स्वामी श्री 
ब्रह्मलीन मुनिजी कृत हिन्दी व्याख्या सहित : ३०-०० 


६०७ पातञजलछूयोदर्शनम्‌ । वाचस्पजिमिश्रविरचित-तत्त्ववेशारदी- 


विज्ञान भिक्षक्कत-योगवातिक तथा व्यासभाष्यतमेउम्‌ | सम्पा० -- 
श्रीनारायण मिश्र। अजिल्द ४५-००, सजिल्द ६०-०५. 
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३० चौढखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००८, वाराणसी-२२१००१ 


६०८ पातञ्जलयोगदशँनम्‌ । उदयवीर शास्त्री कृत्‌ विद्योदय भाष्य सहित ३०-०० 


६०९ पातञजलयोगशास्त्र: एक अध्ययन ६०-०० 
६१० पातञ्जलयोगसूत्र : एक समालोचनात्मक अध्ययन ( तत्त्ववे- 
शारदी एवं योगवा तिक के परिप्रेक्ष्य में) डॉ० पवनकुमारी ८०-०० 


411 पातञ्जलयोगसूत्रस्‌ । भोजवृत्ति तथा हिन्दी अनुवाद सहित २०-००,१५-०० 
६१३ पातञ्जलयोगसूत्र | व्याख्याकारो की दृष्टि में पातञ्जलयोगसुत्र 
का समीक्षात्मक अध्ययन । डॉ कुमारी विमला कर्णाटक ६५-०० 
^13 पातञ्जलपोगसुत्रम्‌ । डॉ० महाप्रभुलाळ गोस्वामी कृत 'भाव- 
.. प्रकाशिका' हिन्दी टीका सहित - 
६१४ पातञ्जलयोगसूत्राणि । वाचस्पतिमिश्रकृत 'तत्त्ववेशारदी' टीका 


२५-०० 


तथा ग्यासभाष्य सहित २०-०० 
६१९ पुराणपुरुष: | योगिराज श्रीश्यामाचरण छाहिड़ी (बंगला से हिन्दी : 

रूपान्तर) अनुवादक--छविनाथ मिश्र - धु ७०-२० 
'६१६ प्राणविज्ञान। स्वाप्री योगेश्वरानन्द सरस्वती २५-०० 
६१७ प्राणायाम के असाधारण प्रयोग | चमनलाल. गोतम १०-०० 
“६१८ प्राणायाममीमांसा | ठाकुर विजयबहादुर ४-०० 
'619 Perspectives in Yoga by A. K. Sinha. 25-00 


620 Philosophy of the Yoga-Vasistha by Dr.B.L. Atreya. 100-00 
“621 Pranayama (The Science of Yogic Breathing) Dr. K.S. 


Johi.. | 50=00 
६२२ बहिरङ्गयोग । स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वती ५४-०० 
` ६२३ बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति । स्वामी कुवलयानन्द तथा do रघुनाथ 
शास्त्री कोकले २०-०० 
६२४ बृहद्योगसोपानम्‌ । हिन्दी टीका सहित १०-०० 
६२४५ भक्तियोग । चमनलाल गौतम c ६-०० 
“६२६ भक्तिसागर । स्वामी चरणदास ३०-०० 
६२७ योगवाणी या सिद्धयोगोपदेश । बंगला से अनूदित ६-०० 
६२८ योगदर्शनम्‌ । श्रीराम शर्मा आचाये कृत हिन्दी टीका सहित ८-५० 
“६२९ योगदर्शन । sio सम्पूर्णानन्द ७-०० 
६३० योगदर्शन समीक्षा | पं० श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी १-२५ 
६३१ योगदर्शनम्‌ । अनन्तपण्डितक्रत-वृत्तिसहितम्‌ २-५० 
६३२ योगप्रदी पिका । स्वात्मारामयोगीन्द्ररचितक्य। ब्रह्मचारी याज्ञवल्क्य 
प्रणीत आरयंभाषाभाष्यसहित द -०० 
३३३ योगमहाविज्ञात | चमनलाळ गौतम S १२-०० 
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` योग-ग्रन्याः * ३१ 


६३४ योगरहस्यम्‌ अथवा पातञ्जलयोगदर्शन । स्वामीसत्यदेव | 


अनुवादक कौशलपति तिवारी । प्रथम भाग ३०-०० 
६३५ योगसाधना | चमलाल गौतम । हिन्दी टीका ६-० 
६३६ योगसारसंग्रहः। विज्ञानभिक्षुक्ृत सटिप्पण हिन्दी टीका सहित । टी० 

पवन कुमारी ; २५-०० 
६३७ योगसूत्रम्‌ । शिवसूत्र उपनाम काश्मीरसूत्र सहित । कृपाशंकर 

अवस्थी कृत हिन्दी-आंग्छानुवाद सहित. १२-०० 
638 Ramanuja on the Yoga by Dr, R, C. Lester 18—00 
639 Yoga as Depth Psychology & Para-psychology Vols . 

i-ii by C. T. Kenghe, 80-00 


640 Yoga as Philosophy and Religion by S. N.-Dasgupta 35-00 
$41 Yoga Philosophy in Relation to Other System of 


Indian Thought by S. N. Dasgupta 45-00 
642 Yoga System of Patanjali by J, H. Wood 50-00 
६४३ योगसूत्रम्‌ । 'योगसूत्रप्रदीपिका' व्या ख्या सहित सटिप्पण २५-०० 


६४४ योगसूत्रम्‌ । पतञ्जलिक्कतम्‌ p भोजराजकृत 'राजमातंप्ड'- भावा- 
गणशक्कत 'प्रदीपिका -नागोजिभट्टकुत 'वृत्ति-रामानस्दय तिकृत 
'मणिप्रभा-अनन्तदेवकृत 'चन्द्रिका' तथा सदाशिवेन्द्र सरस्वतीकृत-- 


'योगसुधाकर' छः टीकाओं से विभूषित ५०-०७ 
645 Yoga Philosophy of Patanjali by H, ranya. Rendered 

into English by P. N. Mukherjee 70-00 
616 Yoga Sutra of Patanjali by Bangali Dada 50-00 
‘647 Yoga Sutras of Patanjali. Sanskrit Text and English 

Translation by M. N. Dwivedi 50-00 


648 Yogavarttika of Vijnanabhiksu. Sanskrit Text with 
English Translation by T. S. Rukmani. Vol. I 
( Samadhipada ) 90-00, Vol. II ( Sadhanapada ) 125-00 
६४९ विज्ञानभैरवस्‌ । ( समग्र भारतीय योगशास्त्र ) । अन्वयार्था-रह- 
स्यार्था-संस्कृत-हिन्दी व्याख्या संवछित । ब्रजवल्लभ द्विवेदी । सजिल्द ५५-०० 


x अजिल्द ४०-०० 
६४० वेदिकयोगपरिचय । स्वामीविष्णुतीथे 2 ES ०० 
६५१ शक्तिपात ( कुण्डलिनीमहायोग ) । स्वामी विष्णुतीथं ५-०० 
६५२ शिवयोगदीपिका | सदाशिवयोगीश्वरविरचितम्‌ ३-०० 
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३२ 33 चोबम्बा eps सीरीज आफिस, पो० To १११२ संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००८, वाराणप्ती-२२१००१ 


653 Siva Samhita. Translated into English by S.C. Vasu 30-00: 
६४४ शिवसूत्रप्रबोधिनी । ( शक्तिपात भाग २ ) स्वामी विष्णुतीर्थं ३-०० 
६५५ शिवसंहिता । हिन्दी टीका सहित © Ww-ee ६-०० 
६५६ शिवस्वरोदयः । हिन्दी टीका सहित श-००- 

` ६५७ साधनचन्द्रिका । स्वामी दयानन्द १-७५ 
६५८ साधनसंकेतः । स्वामी विष्णुती थं १-०५ 
659 Sadhana by Sri Swami Sivananda. 65-00: 
६६० सन्ध्यायोगरहस्यस्‌ । पं० वीरसेन वेदश्रमी २०-.० 
४०००: 


६६१ स्वरोदयविज्ञान । स्वामीजी महाराज दतिया 
६६२ हठयोग : एक ऐतिहासिक परिप्रेक्य एवं हठ्योग-प्रदीपिका । सुरेन्द्र 


कुमार शर्मा ५८--०० 

६६३ हठयोगप्रदीपिका । हिन्दी-टीकाका र-चमनलाल गौतम ६-५० 
664 Hatha Yoga Pradipika. Translated into English by 

30-00 


Pancham Singh. 
६६४ हठयोगप्रदीपिका । ब्रह्मानन्दक्कःज्योत्स्ना व्याख्या: आग्डानुवादसहित समाप्त 
६६६ हठ्योगप्रदी पिका । स्वात्नारामयोगीन्दविरचिता । ज्योत्स्ना संस्कुत 


हिन्दी टीका सहित १५-०० 


६६७ हठरत्नावली । आंग्लानुवाद सहित | सम्पादक-एम० वेंकट रेडी १०००" 
३५-०० 
६६८ हिमालय का योगी | स्वामी योगेश्वरानन्द । १-२ भाग ` ८५-०९ 
दशन-ग्रन्थाः | 
- 669 Abhinavagupta. A Historical and Philosoph'cal Study . 
by Dr. Kanti Chandra Pandey 150-00 
670 Encyclopadia of Indian Philosophies. Vol. 1 Biblio: 
graphy. Edited by K. H. Potter 400-00. 
671 Encyclopaedia of Indian Philosophies Vol. II. Intro- 
duction to the Philosophy of Nyaya Vaisesika by 
` K. H. Potter 150-00 
672 Encyclopaedia of Indian Philosophies,Vol. III Advaita 
Vedanta Part I by K, H. Petter. 175-00 
६७३ अभिनवमनोविज्ञानम्‌ । प्रभुदयोळ अग्निहोत्री | ९-०० 
६७४ अर्वाचीनमनोविज्ञानस्‌ । मामराजदत्त कपिल न १२-०० 
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दर्शन-प्रन्था: ३३ 
| 675 Introduction to Philosophy. Part I by Jadunath Sinha. 17-00 
676 Indian Aesthetics by Dr. Kanti Chandra Pandey, i Shortly 
|! 677 Indián Philosophy by K. K. Ananda. 12 5-00 
678 The Aesthetic Experience According to Abhinava Gupta 

by Raniero Gnoli. Second Edition. Enlarged and 


६८४ काइमीर शैवदर्शन और कामायनी । डॉ० भैरवलाल जोशी ६०-०० 
| 685 Critical History of Modern Philosophy by M. Masih. 75-00 
| 686 Critical Survey of Indian Philosophy by C. D. Sharma 30—00 
| ६८७ चार्वाकदरशन । आचाये आनन्द झा 


| 

| 

| 

| Re-elaborated by the Author. 200-00 

| ; 

| १७९ 8008 परमसत्‌ एवं मुलसिद्धान्त । ( पाश्चात्य चिन्तन 

| Es परिप्रेक्ष्य में ) डॉ० (श्रीमती) =ar पाण्डेय २५-०० 

| 1 estern Aesthetics by Dr. Kanti Chandra Pandey, 

| Revised Second Edition. 125-00 

| 681 Indian Idealism by P. S. Shastri. 2 Vols. 110-00 

| s 2 Contemporary Indian Philosophy by B. K. Lal. 35-00 
8 ४ : 2 

| 3 Outlines of Hindu Metaphysics by M. N. Shastri, 40-00 

| 


| 

| || -90 0 
| ६८८ चार्वाकदशंन की शास्त्रीय समीक्षा । डा० सर्वानन्द झा ; ine 
| m चार्वाक-समीक्षा । स्वामी कृष्णानन्द - २-४० 
| Trends of Linguistic Analysis in Indian Philosophy by | 

| H. M, Jha. Lib, Ed. 75-00, St, Ed. 60-00 

| 691 i पर century Indian Philosophy by Nilima 

| ६९२ तत्त्वज्ञान | डॉ० दीवानचद्ध ne 


। १९३ तत्तवप्रकाशः। भोजराजकृत: । सिद्धास्तशैवदर्शनग्रंथ: । श्रीकुमा रदेव- 
| मघोरशिवाचायं-रचिताभ्यां तातपर्येदी पिकावृत्तिनामःव्याख्याभ्यां ` 


भूमिका-हिम्दी-भाषानुवाद-विविधप रि शिष्ठैश्च-समल ङ्कृतः। सं 
f - : 1 संपा०-- 
डा” कामेश्‍वरनाथ मिश्र T 


६९४ दर्शनसंग्रहः | डॉ० दीवानचन्द्र टे ज्य 
६९५ द्वादशदशंनसोपानावलिः | पादशास्त्री विरचित १०-०० 
६९६ धर्मं और दर्शन । विष्णुदेव उपाध्याय २५०४४ 
९९७ परमाणुदर्शन | जगदीशाचायं "Eas 
६९८ पश्चिमी देत | डा० दीवानचद्ध म १३-०० 
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699 Pratyabhijna Philosophy ( The Doctrine of Recogni- 
tion ) Ed. by Dr. R. K. Raw. ; 
700 A Functional Analysis of Indian Thought and Its Social 
| Margius. By Swami Agehananda Bharati. 60- 


45-00 


e -00 
७०१ पाइचात्यदशन | चन्द्रधर शर्मा : ee S 
७०२ पाइचात्यदशँन | डॉ० बद्रीनाथ सिह ra 


७०३ पाश्चात्य दशशेनों का इतिहास | गुलाव राय ^ 
७०४ पूर्वी और पड्चिमी दर्शन | ero देवराज १२ 


७०५ भारतीय दरांन | कुँवरलाल व्यासशिष्य ४०-०० 
७०६ भारतीय दशंन । दत्त-चटर्जी । हिन्दी संस्करण २५-०० | 
७०७ भारतीय दशन । म. म. उमेश मिश्र m 
७०८ भारतीय दर्शन | do बलदेव उपाध्याय ६०-०० | 
७०९ भारतीय दर्शन | डॉ० सबंपलली राधाकृुषणन्‌। प्रथम भाग ४५-०० | 
७१० भारतीय दर्शन pue डा० नन्दकिशोर देवराज ५५-०० | 
७११ भारतीय दर्शन-आलोचनात्मक अध्ययन | ले० जयकिशनभ्रसाद A 
खण्डेलवाल २-०० | 
७१२ भारतीय दर्शन की रूपरेखा । प्रो० हरेन्द्रप्रताद सिनहा। अजिल्द Sg ५ | 
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८१३ नैष्कम्येसिद्धिः । ज्ञानोत्तममिश्र कृत चन्द्रिका व्याख्या सहित Ae 

८१४ त्यायचत्तद्रिका । आनन्दपूर्णमुनीन्द्र प्रणीत 1 स्वरूपानन्दमुनीन्द्र कूत ; 
त्यायप्रकाशिका व्याख्या सहित 

८१५ न्यायमक्रन्दः । आतन्दबोधभट्टाचाय संग्रहीत: । आचार्ये चित्सुखमुनिः 
कुठ व्याख्योपेतः तथा 'प्रमाणमाला' 'न्यायदीपावली' च 
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वेदान्त-ग्रच्या: ३९ 


५१६ न्यायरत्नदीपावलीः । आनन्दानुभवविरचिता । आनन्दज्ञान विरचित 


वेदान्तविवेक्र व्याख्यासमेता ११-२५ 
८१७ पञ्चदशी । आंग्लानुवाद । स्वामी स्वाहानन्द २४-०० 
८१८ पश्चदशी । श्रीपीताम्बरजी कृत हिन्दी टीका सहित १५-०० 
८१९ पश्चदशी | रामकृष्ण कृत प्रदीपिका व्याख्या सहित २४-०० 


८२० पञ्चदशी । विद्यारण्यमुनि । रामकृण्णकृत 'तात्पयंदी पिक्ता' संस्कत 
एवं कृष्णानन्द सागर कत 'तत्वरञ्जिनी' हिन्दी व्याख्या सहित १००-०० . 


८२१ qaaa गीता । आंग्लानुवाद सहित ३०-०० 
८२२ पः्च्चीकरणम्‌ । शङ्कराचार्य कृत । आंग्डानुवाद सहित ४-५० 
८२३ पञ्चीकरणम्‌ । पश्चीकरण वातिकटीका श्रीमदानन्दगिर्णाचार्‍येविरचित 
टीकाकार श्रीमहेशानन्दगिरि महाराज ८-०० 
८२४ पञ्चीकरण । हिन्दी रूपान्तरकार - डॉ० चमनलाल गौतम ६-०० 


८२५ पश्वीकरणम्‌ । शंकराचार्यकृत । सुरेश्वराचायंकुत 'वातिक' तथा 
'बातिकाभरण', आनन्दगिरिकृत “विवरण' एवं रामती थेकूत ' तत्त्व- 
चन्द्रिका' हिदी टीका--डॉ० कामेश्वरनाथ मिश्र ३०-०० 

८२६ पश्चीकरणम्‌ । शङ्कराचार्य विरचित। सानुवाद--सुरेश्वराचायंकृत 
'वात्तिक?, नारायणकत 'वातिकाभरण', आनन्दगिरिकत 'विवरण', 
रामतीर्थकृतं 'तत्त्वचन्द्रिका' शान्त्यानन्दकृत 'अद्वैतागमहृदय' तथा 
गंगाघ रकत 'पः्चीकरणचन्द्रिका' टीका विभूषित । हिन्दी व्याख्या- 


कार- डॉ० कामेश्‍वरनाथ मिश्र Yo—oo 
८२७ परमतत्त्वमीमांसा ( मतिप्रतिक्षशास्त्रस्‌ ) | विद्याभूषण श्री- 

कृषण जोशी I २०-०० 
८२८ QXHISST । प्रभादेवी विरचित भाषा टीका सहित Y- 0o 


८२९ पुरुषार्थ सुधानिधिः 1 सायणाचायंविरचित । सं०-टी० चन्द्रशेखरम्‌ १४-०० 
८३० प्रकरणद्वादशी | श्रीशंकराचाय विरचित । श्रीमत्पद्मपाद श्रोमद्वि- 
द्यारण्य श्रीमदानन्दगिर्यादि द्वादश प्राचीन टीका विभूषित । तम्पा०-- 
सुब्रह्मण्य शास्त्री ८५-०० 
८३१ प्रकरणाष्टकम्‌ । श्रीशंकराचायं विरचित । श्रीमद्िद्यारण्य श्रीमदा- 
नन्दगिर्यादि प्राचीनाचायं कृत आठ टीकाओं से विभूषित | सम्पा०-- 
सुब्रह्मण्य शास्त्री ३०-०० 
८३२ प्रणवकल्पः ।(स्कन्दपुराणान्तगंतः) प्रणवकल्पप्रकाशास्यभाष्य समलंकृत३ ०-०० 
८३३ प्रज्ञानानन्दप्रकाशः । “भावाथेकोमुदी' टीका भाषानुवाद सहित २०-०० 
८३४ प्रत्यक्तत्वचिन्तामणि: | संस्कृत व्याख्या सहित १-२ भाग १०=०० 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. | 
^ $ v w^ 


To 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


१४० चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००८, वाराणसी-२२१ ००१ 
८३५ प्रस्थानभेदः । मधुसूदनसरस्वती कृत । हिन्दी टीकाकार--डा० 
कमलनयन शर्मा । प्र--गजानन शास्त्री मुधलगाँवकर २-०० 
` ८३६ प्राणतत्त्व । स्वामी विष्णुतीथं २-५० 
837 Problems of Post Samkara Advait Vedanta by Dr. 
Jadunatha Sinha, 40-00 
८३८ प्रेमपत्तनम्‌ | सव्याच्या Taos 


८१९ बृहदारण्यक वातिकसार | विद्यारण्यस्वामि विरचित: । महेश्वर 
तीथं कृत 'लघुसंग्रह' व्याख्या सहितः । अयंच श्रीमच्छुद्धानन्द मुनि- 
वर शिष्य श्री उत्तम Aaaf विरचित-वेदान्तसूत्र लघुवातिक 


श्लोकबद्ध समाप्त 
८४० बोधसारः । श्रीनरहरिकृतस्तच्छिष्य श्रीदिवाक रकृत टीकया सहित 
सम्पूर्ण १-१० खण्ड ४०००-०० 
८४१ बोधेक्यसिद्धि: | अच्युतरायकृत । अद्वेताख्यप्रबोध व्याख्या । No भाग ७-५० 
८४२ ब्रह्मविज्ञान । स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वती ७५-०० 
८४३ ब्रह्मविद्या । कृष्णानन्द सरस्वती १०-०० 
८४४ ब्रह्मविनयम्‌ । मधुसूदन ओझा 0. EDD 
८४१ ब्रह्मसिद्धान्त । agga ओझा विरचित । गिरिधर शर्मा» चतुर्वेदी 
रचित सिद्धान्तप्रकाशिनी व्याख्या सहित र CS १५-०० 
८४६ ब्रह्मसिद्धिः | आचाये मण्डन मिश्र | संरक्ृत व्याख्या-शङ्खपाणि । 
सम्पादक म० Wo कुप्पुस्वामी शास्त्री... ` २५०-०० 
८४७ ब्रह्वासिद्धिव्याख्या । आनन्दपुर्णमुनि विरचित भावशुद्धि, frega- 
मुनि विरचित अभिप्राय प्रकाशिका व्याख्याद्वयसहित २४-०० 
-848 Brahma Sutras. English Translation by Swami 
Sivananda 100 -00, 125-00 
८४९ हिन्दी ब्रह्मसूत्र । सुषमा हिन्दी टीका । स्त्रा० हनुमानदासजी 
षटशार २५-०० 
८५० ब्रह्मसूत्रम्‌ | स्वामी विश्वेश्वरानन्दकृत आंर्लानुवाद सहित ३०-००, २५-०० 
८५१ ब्रह्मसूत्रम्‌ । हिन्दी अनुवाद सहित । चप्रनलाल गौतम १५-०० 
८५२ ब्रह्मसूत्रदी पिका । श्रीमच्छङ्ग रानन्दभगवद्विरचित तथा तत्वानुसंघान 
श्रीमहादेवानन्दसरस्वती प्रणीत । arq १--२ खण्ड ५०-०० 
८५३ ब्रह्मपुत्र प्रमुखभाष्यपञ्चकसमीक्षणम्‌ | डा» रामशरण त्रिपाठी ३५-०० 
८५४ ब्रह्मसूत्रभास्क रभाष्यम्‌ । श्री भास्कराचार्य कृतम्‌ . - यन्त्रस्थ 
«XX ब्रह्मसूत्रभाष्याथेरत्नमाला | सुब्रह्मण्य शास्त्री प्रणीत ७-९० 
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वेदान्त-प्रन्या: ४१ 
'८५६ ब्रह्मासूत्रभाष्यम्‌ । स्वामीगम्भीरानन्दकृत आंग्लानुवाद सहित ५५-०० 
८५७ ब्रह्मसूत्रवृत्ति: । हरिदीक्षित विरचित ४-७५ 


«Xs ब्रह्मसूत्रविज्ञनभिक्षुभाष्यम्‌ । विज्ञानभिक्षुकृत विज्ञानामृतव्याख्यावम्‌ समाप्त 
८५९ ब्रह्मसूत्रवे दिकभाष्यम्‌ | स्वामी श्रीमगवदाचायंकृतम्‌ । १-२ भाग १०-०० 
८६० ब्रह्मसुत्रशाङ्करभाष्यम्‌ | सटिप्पण परिमल, कल्पतरु, भामती, 


व्याख्यात्र योपेतम्‌ । सं०--पं० अनन्तकृष्ग शास्त्री १७५-०० 

८६१ ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । सानुवादभाष्यकोमुदी हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 
(चतुःसूत्री) ष्याख्याकार-डॉ० कामेश्च रनाथ मिश्च १५-०० 
८६२ ब्रह्मापुत्र-चतुःसुत्री-रहुस्य । कूष्णकान्त शर्मा ८-५७ 

=६३ हिन्दी ब्रह्मासुत्रशाङ्करभाष्यम्‌। 'ब्रह्मतत्वविमशिनी’ हिन्दी टीका 
सहित । स्वामी हनुभानदासजी षट्शास्त्री प्र भाग ४५-०० 
द्वि० भाग ३०००-०० 

SY ब्रह्मसूत्रविज्ञानामृतभाष्यम्‌ । विज्ञानाभिक्षुविरचित सम्पा०-- 

qo केदारनाथ त्रिपाठी (५-०० 

०६५ ब्रह्मसुत्रशाङ्करभाष्यम्‌ | स्वामी सत्यानन्द कृत भाषानुवाद एवं 
सत्यानन्दी दीपिका सहित ४५-०० 


८६६ ब्रह्मसुत्रशाङ्खरभाष्यम्‌ । गोविन्दानन्दकूत भाष्यरत्नप्रभा, वाचस्पति 
मिश्र कृत भामती, आनन्दगिरिकूत न्यायनिर्णय उप्रांखय़रा सहित ९०-००, 


४०-०० 

०६७ ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यस्‌ | उदयवीर शास्त्री विरचित jm o 
२६८ ब्रह्मसूत्राणि। आनन्दगिरि व्याख्या शाङ्करभाष्य समेत द्वितीय 

भाग मात्र : ११-२५ 

८९९ ब्रह्मसुत्राणिःब्रह्मामृतवधिणी । शंक्ररानन्दकृत दीपिका व्याख्या ८-५० 

५७२ भक्तिचन्द्रिका । डॉ० श्रोकुष्णमणि त्रिपदी - ४०-०० 

८७१ भक्तितरंगिणी । sto पुन्शीराम शर्मा * १०--०० 


५७२ भक्तिरत्नावली । श्रीविष्णुपुरी संकलिता । 'प्रमा' 'सुधा' संस्कृत 
हिन्दी व्याख्या सहित । व्याख्याकार-श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी । अनु० 


डॉ० लालबिहारी पाण्डेय एवं श्रीपति अवस्थी : ५०-०० 
५७३ भक्तिरसविमर्श । भक्तिसुत्रदृष्ट्या भक्तिरसतविवेचनात्मक:। डा० 

कपिलदेत्र ब्रह्मचारी २४-०० 
०७४ भक्तिरसामृतसिन्धु । रूपगोस्वामी । संस्कृत टीका सहित ३०-०० 
TYY भक्तिरसायनम्‌ । संस्कृत हिन्दी टीका सहित ९-००, १२-०० 
८७६ भक्तिसुधा । ले० स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती ( करपात्रीजी ) 

महाराज : ४५-०० 
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४२ चौडस्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १०००, वाराणसी-२२००१ 


oS 
877 Shri Bhagavatapada Sankara 
८७८ भारतीय तत्त्वचिन्तन । श्री ब्रजभूषण पाण्डेय 
८७९ भेदधिकारः । नुभिहाश्रममुनिकृतः। श्रीनाशाणशमंकृतव्या ख्या सहितः । 
तथा 'उपक्रमपराक्रमः' अप्पयदीक्षितकृतः यन्त्रस्थः 
«co मध्वतन्त्रमुख मर्दनम्‌ । व्याख्या सहित । श्रीमददप्यदीङ्तिन्द्रक्तम्‌ २-८४ | 
८८१ महाभारतवचनामृतम्‌ । (उपदेशसाहस्री) हिन्दी टीका सहित । 


charya by A. Kuppuswami.60-00 | 
३-५० 


| 
|| 
डॉ० चाइदेव शास्त्री ५५-०० | 
८८२ मानवजीवन | रामावतारसिह पाण्डेय विरचित ४-००. 
८८३ मानसोल्लासमाधुरी । स्वामी महेशानन्द गिरि २०-००. 
८८४ याँगवाशिष्ठः । हिन्दी टीका सहित १-२ खण्ड - ३२-०० | 
८८५ योगवाशिष्ठ । भाषा १-२ भाग १२०-००. । 
८८६ योगवाशिष्ठः | वासिष्ठमहारामायण टाप्पयंप्रज्ञाण व्याख्या सहित । 
वासुदेव लक्ष्मणशास्त्री पणशीकर । १-२ भाग न ४२५-०० | 


887 Yoga Vasisbthe-Maharamayana of Valmiki Translated 
into English from the original Sanskrit by Vihari Lal 


1 
i 


Mitra. Vol ना. 1700—00 | 

tus Rambles in Vedanta by B. R Rajam Iyer. — 40-00: | 
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:978.Chouresi Baithak-Eighty Four Seats of Shri Vallabha- 
charya by Shyam Das. . 65-00 - 
"wes चौरासी वेषणवन की वार्ता। सरण ब्रजभाषा में ३२-०० 
९८० तत्त्वार्थेदी पततिबन्धः । ( शास्त्रार्थं प्रकरण ) । श्री वल्लभाचायं. 
विरचित प्रकाश संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित २० ०० 
981 Doctrines of Shri Vallabhacharya. Translated iato 
English by Ishwerbhai S. Amin 40—00 
९५२ दो सौ बावन वेष्णवन की वार्ता । सरल ब्रजभाषा में २१-०० 


983 Pustimarga and Sri Vallabhacharya. Ed.by C.M. Vaidya 25-00 
९८४ पुष्टिमार्गीयस्तोत्ररत्नाकरः । ११७ स्तोत्र ग्रन्यसमूहात्मकः ५-०० 
२८५ प्रमेयरत्नाणंव । श्रौकृष्णभट्ट कृत । हिन्दी अनुवादक केदारनाथ मिश्र २४-०९ 
७८६ प्रस्थानरत्नाकरः । गोस्वामी श्री पुरुषोत्तमजी महाराज विरचित 

१- र्‌ खण्ड ५०००० 
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वेदान्त-शुद्धाद्वैत-_ बहलभसम्भ्रदाय )-ग्रन्थाः ४७ 


MESS — — नकम क र मई 
९८७ ब्रह्मवादसंग्रह: | do हि० टीका सहित s १०-३० 
९८८ ब्रह्मसूत्रवुत्ति:। ( मरीचिका ) । श्रीब्रजनाथभट्टकूता सम्पूणं यन्त्रस्थ 
९८९ भक्तिहेतुनिणँयः । गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ विरचित । श्री रघुनाथ _ 
कृत विवृत्ति सहित । हिन्दी अनुवादक केदारनाथ मिश्र १७-०० 
९९० भक्तिहंसः । गोस्वामी श्री विट्ठलनांथजी । अन्‌० केदारनाथ मिश्च १६-०० 
'२९१ श्रीयमुनाष्टकम्‌ । महाप्रभूवल्लभाचायंकूत । ( यावदुपलब्धनिश्चिल- 
टीकोपेतं, विविध-यमुनास्तोत्रपदादि-समलङ्कृतम्‌ ) हिन्दी अनुवाद 
एवं व्याख्या सहित । सम्या०-केदारनाथ मिश्च २०-०० 
२९२ रासपञ्चाध्यायी-श्रीसुबोधिनी । ( श्रीमन्महाप्रभु वल्ल्भाचायें 
विरचित श्रीद्धागवतदशमस्कन्धस्य व्याख्या ) हिन्दी व्याख्याकार 
जगन्नाथ ( मुनमुनजी ) चतुर्वेदी । manaa लेखक : गो० दोक्षितजी 
महाराज gaa सम्प्रदाय के पूज्यतम आचायों के चित्रों एवं उनके 


आशीर्वादात्मक णुभाशाँसाग्रौं से सम्मानित दर्शनीय सस्करण समाप्त 
993: Life of Shri Vallabhacharya by Natvar Lal (30281 Das 
Shah 95-00 


९९४ श्रीवल्लभदिग्वजय: । ( यदुनाथदि ग्विजयनाम्ना प्रसिद्धः ) संस्कृत 
हिन्दी टीका सहित । अनुवादक-गोस्वामी यदुनाथजी महाराज ६०-०० 


: 995 Shri Vallabhacharya and His Doctrines by G.H. Bhatt.40 -00 


996 Shrimad Vallabhacharya and His Doctrine by B. R. 


Shastri. 25-00 
997 Shri Vallabhacharya and His teachings. Translated in 
English by Shri Bhailalbhai N. Shastri. 30-00 


998 Suddhadvaita Brahmavada ( the complete works of 
M, T. Telivala ) Edited by Kedar Nath Mishra. 60-00 
'२९९ शुद्धाद्वेतमातंण्ड: । गोस्वामी गिरधर प्रणीत 1 बालकूष्णभट्ट प्रणीत 
प्रमेधाणंव । हृरिरायजी कृत ब्रह्मपाद । सम्पा० सत्यनारायणमि्च ५-२० 
१००० शुद्धाद्वैतमातेण्ड: । गोस्वामी श्रीगिरिधरजी महाराज विरचित: । 
- “प्रकाश” व्याख्पासंवलित: तथा प्रमेय रत्नाणेवः बालकुऽणभट्रकृतः । यन्त्रस्थ 
1001 Au Introduction to the Anubhasya by J..G. Shah. 95-00 
१००२ श्रीमद्णुभाष्यम्‌ । गोस्वामी पुरुषोत्तमजी महाराज विरचित 'अकाश' 
व्याख्या सहितम्‌ यन्त्रस्थ 
. १००३ श्रीमदब्रह्मसूत्राणुभाष्यम्‌ | श्रीवल्लभाचायं विरचित । प्रदीप 
` टोका सहित । मरत काळ गणपति शास्त्री 
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- ४८ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००८, वाराणसी-२२१६०१ 


१००४ श्रीमद्वल्लभवेदान्त (अणुभाष्यम्‌) | महाप्रभु जगद्गुरु श्रीवल्लभा- 

चार्य । ललितकृष्ण महाराज कृत हिन्दी टीका सहित ५१-०० 
१००५ श्रीवल्लभाचाये के दर्शन का यथार्थे स्वरूप | गो० श्याम १६-०० 
१००६ श्रीविद्वन्मण्डनम्‌ । विट्ठलनाथदीक्षितकुतम्‌ । गोस्वामी श्रौपुरुषो- 


त्तमजी महाराजकृत 'सुवणंसुत्र' व्याख्या सहितम्‌ । सम्पूर्ण 
१-२३ खंड qo o=o ०- 


१००७. श्रीसुबोधिनी । वल्लभाचार्यविनिर्भिता । श्रीमद्भागवतस्य दशम- 
स्कन्धजन्मप्रकरणे प्रथमाध्यायान्तं व्याख्या गोस्वामी विट्ठलनाय 
दीक्षित विरचित “टिप्पणी” सहिता तथा गोस्वामिपुरुषोत्तमजी 


महाराज विरचित प्रकाश” व्याख्या समेता यन्त्रस्य | 


१००८ श्रीहरिवाक्यसुधासिन्ध्रुः। महषि श्रीशतानन्द मुनि विरचित । 
स्वामी श्रीकृष्णवल्लभाचाये कृत 'सुधासिन्धु ब्रह्मरसायन' भाष्य 


विभूषित । प्रथमभाग-का प्रथम खण्ड, द्वितीय भाग २००-००. 
वेदान्त-बिशिष्टाइ त-ग्रथा 
१००९ आगमप्रामाष्यम्‌ | स्वामी यामुनाचार्य विरचितम्‌ {oo 


010 A Critical Study of the Philosophy of Ramanuja by 
Anima Sen Gupta 


; 50-00. 
९०११ तत्त्वटीका | (श्रीभाष्य व्याख्या ) तत्वाकषंण टिप्पणी सहित तथा 


शतदुषणी । वेदात्त्तदेशिक विरचित | १५ ०० 
१०१२ तत्त्वत्रयम्‌ ।लोक्काच।यं । हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद सहित १२-० ७. 
१०१३ तत्त्वत्रयस्‌ । श्रीमद्वरवरमुनिस्वामिनिबद्धभाष्दोपदृ हितम्‌ यन्त्रस्थः 
१०१४ तत्त्वमुक्ताकलापः | वेदान्तदेशिक स्वार्थमिद्धिः गुढार्थविवृत्ति 

गुढाथंप्रकाश अलभ्यलाभाष्य व्याख्या सहित ५५-०० 
१०१५ तत्त्वशेखर: । लोकाचायंविरचित; । तत्त्वत्रयचुलुऋसं ग्रह: । कुमार- 

वेदान्तचा्यं वरदगुरु विरचितः . यन्त्रस्थः 


१०१६ तत्त्वसारः। वात्स्यवरदगुरुविरचित। वात्स्यवरिवस्या व्याख्या सहित ६-०० 
^ १०१७ न्यायपरिशुद्धिः । सटीक वेदःन्ताचार्य्रणीत । संपूर्णं q-4 खण्ड ३००-०० 
१०१५ न्यायसिद्धाञजतम्‌ । सरल विशद रत्नदीपिका व्याख्याहय सहित३५-००' 
१०९९ प्रपन्नामृत । मूलमात्र | ३०-०० 
1020 Philosophy of Ramanuja by Dr. Jadunath Sinha, 50-00. 
1021 Philosophy of Visistadwaita by P. N. Srinivasachari. 60-00 


१०२२ भगवद्रामानुजविजयः । (संस्कृत ग्रद्यप्रबन्ध: ) गोडवति 
शठकोणाचाय 


१०२३ यतीन्द्रमतदीपिका । प्रकाश व्याख्या सहित घ-०० 
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| . स्वामी भगवदाचार्ये- श्री रामा नन्दवि शिष्टाद्वैत- ग्रन्थाः ४९ 


१०२४ यतीन्द्रमतदी पिका | स्वामी आदिदेवानन्दकृत आंग्लानुवाद सहित १०-८० 
| १०२५ रक्षाग्रन्थाः । वेंकटनाथ वेदान्तदेशिक विरचित । निक्षेपरक्षा- 


| 

| 

| सच्चरित्ररक्षा-पाः्वरात्ररक्षा-गीताथंसंग्रहरक्षा । सटिप्पण १०-०० 

। १०२६ रामानुजवेदान्तसारः | सुदर्णनाचा यंकृत 'अधिकरणसारावली' 

| सहित - Yoo 

| १०२७ वेदान्तदीपः | भगवद्रा मानुजाचायंवि रचितः। ब्रह्मसूत्रव्याख्या | 

| सम्पूर्ण १-३ खण्ड २००-०० 
1028 Vedantadesika : A Study of His life, Works and 

| Philosophy. By Dr Satya Vrata Singh. 80-00 

| ९०२९ वेदान्तपुष्पाञ्जलिः । वीरराघवाचायं विरचित । dem नोट्स 


१०३० श्रीभाष्यम्‌ | रामानुजाचार्य । वीरराघवाचःयं विरचित भाषार्थ- 
«dw ब्यास्या सहित । १-२ भाग 
| १०३१ श्री भाष्यम्‌ । संस्कृत । प्रथम भाग २००-००, १६०-०० 
९०३२ श्रीभाष्यम्‌ | छलितकृष्ण गोस्वामीकृत :हिन्दी टीका । १-२भाग १०२-०० 
१०३३ श्रीनिम्बाकंभाष्यस्‌ | ललितकुष्ण गोस्वामीकृत हिन्दी टीका सहित ३०-०० 
| १४३४ श्रीभाष्यवातिकं यतीन्द्रमतदी पिका.च । निवासाचायंकूता तथा 


| तमिल अनुबाद सहित ८-०० 
1 
| 
| 


| सक्रलाचार्यंमतसंग्रहश्च । सम्पूणं १-२ खण्ड ५०-०० 
| १०३५ श्रीमाध्ववेदान्त ( पुणं प्रज्ञ भाष्य) । ललितकुष्ण गोस्वामी 
| कृत हिन्दी टीका सहित १५-९० 


| १०३६ श्रुतितात्पर्यं निर्णय: | सादुगुण्या दिवि मशे विशिष्टवंशद्य-स्वरूपवे qu 
प्रधात्वविमशं-तुलनाविषमता-ख्या तिविमशं-जातिवं शद्य-भ क्तिरसस- 


| रितुसामान्यनिरुक्तिक्रोडपत्रविशिष्टसाम्य-सुपरिचयादिसमेत: । श्री 
| कुष्णवल्लभाचायंविरचित: „ १०-०० 
। 


स्वामी भगवदाचायं-श्रीरामानन्वसम्प्रदायविशिष्ठाद्द त- प्रन्थाः 
| १०३७ ईशादयो दशोपनिषदः | संस्कार भाष्य सहित &—oo 
| १०३५ क्रान्ति के इतिहास की एक झलक (रामानन्द सम्प्रदाय में संवत्‌ ' 
| १२७८ की ) प्रथम भाग । स्वामी भगवदाचायं ०-७४ 
| १०३९ तत्त्वार्थ-पत्चक | स्वामी भगवदाचायं ००१० 
। १०४० दिव्यस्तोत्रकलापः १-५० 
१०४१ ब्रह्मसूत्री यवेदान्त वृत्तिः । भगवद्रामानन्दमुनीन्द्रप्रसादिता महानन्द- 
भाष्यानुसारिणो : 
९०४२ भगवत्‌-स्तोत्ररत्नमंजूषा १-५० 
४ चो० सा० 


| 
क्‍ 
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५० चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, dro aro १००५, वाराणसौ-२२१००१ 

। पाम कर्ता पारिजितम । ( महात्मा गो भगवदा- | 
१०४३ भारत-पारिजातम्‌ । ( महात्मा गांधिचरितम_) स्वामी | 


८-०० | 

चायं कृत हिन्दी टीका सहित। १-३ भाग v 

१०४४ रामपटलम्‌ । भगवदाचार्य कृत रहस्थप्रकाशिका व्याख्या सहित समाप्त 
| २-००। 


१०४५ विशिष्टाद्वैतदशंनस्‌ । | 
१०४६ वेदान्तदशंनस्‌ | व्यासप्रणीत | १-४ अध्याय । रामानन्द नामक | 


संस्कृत हिन्दी भाष्यसहित रामानन्दसिद्धान्तानुसारी ब्रह्मसूत्रभाष्य ६-०० 


१०४७ वेदान्तदशंनापरपर्यायन्नरह्मद्शनस्‌ | भगवत्पाद वेदव्यास प्रणीत । | 


वैदिक भाष्य सहित । १-२ अध्याय । १-२ भाग १०-०० 
९०४८ वैष्णवमताब्जभास्कर | स्वामी रामेश्वरानन्दाचायेकृतप्रभाकि रण- 
सहित । २५-००) 


१०४९ शारीरकमीमांसा । आनन्दभाष्य अर्थात्‌ संग्रहभाष्य सहित (ब्रह्म- 


सूत्र पर स्वामी भगवदाचार्य का भाष्य ) ४-००| 

१०५० श्रीजानकीकृपाभाष्यस्य संक्षिप्तसारः ५-०० 
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९१३४ पदञ्चोपनिषत्‌ । वनखण्डि श्रीपीताम्बरपीठस्थस्वामिविरचित प्रकाश | 
भाष्य सहित छ ४-४० 
११३६ प्रश्‍नोपनिषत्‌ । शांकरभाष्य -आनन्दगिरि व्याख्यायुत ७-०६ 
११३७ प्रदनोपनिषद्‌ । सातवलेकर कृत हिन्दी टीका सहित २-१० 
११३५ प्रदनोपनिषद्‌ । स्वामी सर्वानन्द कृत आँग्लानुवाद सहित ९-६ 
1139 Philosophy of Manduka Karika by C. Conio. 3 5-00) 


११४० बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ । सटिप्पण आनन्दगिरि कृत संस्कृत टीका । | 
शांकरभाष्य तथा कुमुदतोषिणी हिन्दी टीका सहित । हिन्दी-टीका- | 
कार--डॉ० उमेशानन्द शास्त्री । १-२ भाग १००-०० 

११४१ बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ | शांकरभाष्य आनन्दगिरि व्याख्या सहित ७१-९९ 

११४२ बृहदारण्यकोपनिषदु । हिन्दी टीका सहित । श्रीर'म शर्मा ६-०० 

११४३ बृहदारण्यकोपनिषदु | स्वामी माधवानन्दक्रत आंग्लानुवाद सहित ५०-०९ 

११४४ वृहदारष्यकोपनिषद्‌ । ( काण्वशाखीय ) ganai विरचित ˆ | 
सम्बन्धभाष्य वातिक सहित Jooo; 

११४५ बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ । सुरेषवराचायं विरचित । आनन्द- | 
गिर्याचार्ये प्रणीतम्‌ 'शास्त्रप्रकाशिका' टीका सहित । १-२ 


अध्यात्मक प्रथम खण्ड १५०-०० 
आनन्दगिरि व्याख्यायुत । प्रथम भाग ६-०१ 


| 
११४६ बृहदारण्यकोपनिषदु-भाष्यवा तिकम्‌ । सुरेश्वराचायं विरचित। : | 
i 


११४७ ब्रह्वाविज्ञानोपनिषद्‌ । प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद १८-०० १२-० 
११४८ ब्रह्मोपनिषत्सारसंग्रहदीपिका | विद्यातिलक कृत आंग्लानुवाद 
सहित 


३५-०४ 
११४९ भवसन्तारणोपनिषदु । हिन्दी टीका सहित i en 


११५० महानारायणोपनिषदु। स्वामी विमलानन्दकृत आ्छानुवादसहित १२-०" 
1151 Minor Upanisads ; with English Translation by Swami ; 
Madhavananda, 4-5 | 
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1152 Mandukyopanishad with Karika, Sankara's Commen- 


tary & English Translation by Swami Nikhilananda. 1 5-00 
११५३ माण्ड्क्योपनिषत्‌ । शांकरभाष्य तथा आनन्दगिरि व्याखयायुत ३०-०० 
११५“ माण्ड्क्योपनिषत्‌ । ( अथवंवेदीय ) गौडपादकारिका सहित । 

शांकरभाष्य आनन्दगिरि व्याख्या--स्वामी विद्यानन्दगिरि कृत 

मिताक्षरा हिन्दी टीका सहित २५-०० 
११५५ माण्डूक्योपनिषद्‌ । स्वामी सर्वानन्द कृत आंर्लानुवाद सहित २-०० 
1156 Mandukyopanisbad Translated into English and Hindi 


by Y. P. Tripathi 6-00 
१११७ मुण्डकोपनिषद्‌ । शांकरभाष्य तथा आनन्दणिरि व्याख्यायुत १-२५ . 
११५८ मुण्डकोपनिषद्‌ । शांकरभाष्य तथा हिन्दी टीका सहित । डॉ० र 

शि तिवारी १२-०० 

११५९ मुण्डकोपनिषद्‌ । शांकरभाष्य । श्रीधरश स्त्री प्रणीत बालबोधिनी 

टीका १०००० 
११६० मुण्डकोपनिषद्‌ । स्वामी सर्वानन्द कृत आंग्छानुवाद सहित —¢o 
११६१ मुण्डकोपनिषत्‌ । शांकरभाष्य । आनन्दज्ञान कृत, भाष्यव्याख्यान 

स्वामी विद्यानन्दगिरि कृत हिन्दी टीका सहित ६-०० 
११६२ याज्ञिक्युपनिषद्विवरणम्‌ । पुरुषोत्तमतीथं कृत ४-०० 


११६३ वैष्णवोपनिषद्‌ । ब्रह्मयोगि कृत व्याख्या सहित ( १४ उपनिषद्‌ | ६०-०० 
११६४ दैवोपनिषद्‌ । ब्रह्मयोगिकृत व्याख्या सहित (१५ उपनिषत्‌ ) १२-०० 


| ११६५ श्वेताश्वतरोपनिषदु । स्वामी त्यागीशानन्दकुत आँग्छानुवादसहित ४-०० 


११६६ शे ताश्वतरोपनिषद्‌ । शांकरमाष्य तथा आनन्दगिरि व्या'या i 
स हित १६८२-०० 

११६७ श्रे ताश्वतरोपनिषद्‌ | ( प्राचीन पाँच rers? के तुलनात्मक i 
_ अध्ययन पर आधारित हिन्दी व्याख्या सहित ) | डॉ० तुलसीराम (२०-०० 
११६६ श्वे ताश्चतरोपनिषद्‌ । हिन्दी भाष्य सहित । महेशानन्दमिरिं २०-० E 
1169 Sixty Upanisads of the Veda by Paul Deussen. ; 


2 Vols. ; 150—00 
पुराणे तिहास- ग्रन्थाः 
1170 Agnipuranam : A Prose English Taanslation. By M. : 
N. Dutta. 2 Vols “ .' Shortly 
1171 Agnipurana : A Study by Dr. S. D. Gyani 75-00 
११७२ अग्निपुराण-विषयानुक्रमणी । पुराणसमीक्षात्मक भूमिकया 
संवलिता । प्रणेता--रामशंकर भट्टाचायं |o :१४-०० 
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४६ 'चोखम्वा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १०१८, वाराणसी-२२१००१ 


j 
1 
| 
| 


कक क न | 
११७३ अर्निपुराणस्‌ | de आचार्ये बलदेव उपाध्याय समाप्त! 
११७४ अग्निमहापुराणम्‌ । श्लोकानुक्रमणी सहित । मूलमात्र ३०००-००, 


११७५ अद्भुतरामायणम्‌ । महषि वाल्मीकि विरचित । (मूल और हिन्दी 
अनुवाद सहित) सम्पादक एवं हिन्दी अनुवादक-डॉ०रामकुमार राय 
११७६ अद्भुतरामायण । हिन्दी टीका सहित । टीकाकार--पं० ज्वाळा 


| 

1 

i 

प्रसाद मिश्र १०-४०) 

११७७ अध्यात्मरामायण । हिन्दी टीका एवं श्लोकानुक्रमणिका । टीका- F | 

कार--डॉ० चन्द्रमा पाण्डेय ६५८८० e 

1178 Adhayatma Ramayan : Translated by Raibahadur | 

Lal Baij Nath. 70-00 

११७९ अध्यात्म रामायण-एक विवेचनात्मक अध्ययन । sio | 

विजयश्री z ६०-१४! 

११८० अष्टादशपुराणपरिचयः । ( पौराणिकप्रभापरिशीलनम्‌ ) । डॉ 0 

श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी ३४-००! 

११८१ आत्मपुराण । भाषा १४-०० 

११८२ आनन्दरामायणस्‌। हिन्दी टीका सहित १००-००। 

1183 Index to the proper names occuring in Valmiki's | 

Ramayana by Manmatha Natha Roy. 40-00 | 

११८४ कपिलपुराणस्‌ । ( समीक्षात्मक संस्करणम्‌ )। श्रीकृष्णमणि | 

त्रिपाठी Xo—06 | 

११५५ कम्ब रामायण । अनुवादक--न० वी० राजगोपालन | १-२ भाग ६२-१० 

११८६ कल्किपुराणम्‌ । श्रीरामशर्माझत हिन्दी टीका १६-९० 

११८७ कल्कि अवतार की खोज । प्रकाश नारायण मिश्र ३-०१ 

११८६ कान्यकुन्जवंशावली | वंशप्रवरसहित १२-०१ 
११८९ काशी रहस्यम्‌ ( ब्रह्मवैवतंपुराणस्यतृतीयण्डान्तगंतम्‌ ) । समालो- 


चनात्मक हिन्दी भूमिका, कथासार सहित। सम्पा०--डॉ० | 

जगदीश नारायण दुबे ६५-०१ 
११९० कूर्मपुराणम्‌ | मूलमात्र । सजिल्द v 
११९१ कूर्मपुराणम्‌ । समीक्षात्मक पाठ सहित | सम्पा०-आनन्दस्वरू गुप्त २५०-५१ 
1192 Kurma Purana : Complete English Translation. Ed. by | 

J. L. Shastri. 2 Vols. 200-0 
११९३ कूममहापुराणम्‌ । मूल मात्र । श्लोकानुक्रमणिका सहित १२०- | 
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४ पुराणेतिहास-प्रन्था: ५७ 

1194 Critical Study of the Bhagavata Purana : with Special 

Reference to Bhakti. By Dr. T, S, Rukmani, 75-00 
1195 Critical Study of Mahapurana of Puspadanta by Dr. 

( Smt. ) Ratna Nagesha Shriyan. 50-00 
११९३ केदारखण्ड | मूलमात्र । पत्राकार ४०-०० 
३197 Geographical Data iu the Early puranas : A critical 

Study by M. R. Singh 98-00 
११९८ गणेशपुराण | भाषा © ११-.०० 
११९९ गरुडपुराणस्‌ (संक्षिप्त) । श्रीरामशर्मा कृत हि० टी० । १-२ भाग ३०-०० 
१२०० गरुडपुराणस्‌ । ( प्रेतकल्प ) हिन्दी टीका सहित , १६-०० 


१२०१ गरुडपुराण : एक अध्ययन | डॉ० क्षवधबिहारीलाल अवस्थी ४०-०० 
1202 Garuda Puranam : A Prose English Translation, By 


Manmatha Nath D utt 150-00 
1203 Garuda Purana : Complete English Translation. 

3 Vols. 300—00 
१२०४ गरुडमहापुराणम्‌ | श्लोकानुक्रमणिका सहित । मूलमात्र ३००-०० 
१२०५ गर्गेसं हिता | सम्पा०--विभूतिनारायण भट्टाचार्य । प्रथम भाग १०-०० 
१२०६ गर्गसंहिता । हिन्दी टीका सहित । पत्राकार । बम्बई १००-०० 


१२०७ तुळसी कृतरामायण | ळवकुशकाण्ड सहित । do ज्वालाप्रसादमिश् 
कृत हिन्दी टीका । इसमें माहात्म्य, तुलसी जीवनचरित्र और gd- 
वंश का वृक्ष भी है । बड़ा अक्षर, ग्लेज कागज, सुन्दर जिल्द १६००० 


२५०-४० 
१२०८ दत्तपुराणस्‌ (दत्तात्रेयपुराणोरनामकम्‌) । “वासुदेवी' संस्कृत टीका 


सहितम्‌ । टीकाकार : सम्पादकञ्च-स्वामी श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती १५०-०० 


१२०९ दिव्यरामायणम्‌ । स्वामी अपूर्वानन्द कृत । संस्कृत १-- (०० 
१२१० देवीपुराणम्‌ | सं०--डाँ० पुष्पेन्द्रकुमार शर्मा । संस्कृत ४०-०० 
१२३१ देवीभागवतम्‌ ( एंक्षिप्त ) । श्रीरामशर्माकृत हिन्दी टीका 

१-२ भाग १ ३००० 


१२१२ नारदपुराणम्‌ (संक्षिप्त) । श्रीरामशर्माक्कत हिन्दीटीका १-२ भाग ३०-०० 
1213 Narada .Purana : Complete English Translation. 


5 Vols. 500- 00 
1214 Narada Purana: A Critical Study by Dr. K, D, 


Nambiar. : द : 15—00 
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१२१५ नारदमहापुराणम्‌ । एलोकानुक्रमणिका सहित । मूलमात्र २५०-०० 
1216 Naradiya Purana : A Philosophical Study by Dr. S. S. 

Upadhyaya. 80--00 
१२१७ निलमतपुराणस्‌ । sio वेदकुमारी कृत आंरलानुंवाद सहित । 
१-२ भाग 
१२१८ पद्मपुराणम्‌ । मूछमात्र | १-५ भाग 
१२१९ पद्मपुराणम्‌ (सक्षिप्त) । श्रीरामशर्माकुत हिन्दी टीका १- रभाग ३०-०० 
१२२० पद्ममहापुराणम्‌ । श्लोकातुक्रमणिका सहित । १-४ भाग । 


ढद--०० 
समाप्त 


मूलमात्र ५०००-००: 
1221 Polity in the Agni Purana : By B. B. Mishra. 90--00 
400--00- 


1222 Puranic Encyclopaedia by Shri Vetam Mini 
१२२३ पुराणदिग्देशंनम्‌ । माधवाचाये शास्त्री । १-२ भग २२-०० 


१२२८ पुराण-परिशीळन | पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ३०-०० 
१२२१ पुराणपर्यालोचनम्‌ । डॉ० श्रीकृष्णमणितरिपाठी। समीक्षात्मक भाग ५०-०० 


ग वेपणातमक भाग , ५०-००, १-२ भाग १००-००. 
९२२६ पुराण-विमशें । बलदेव उपाध्याय ८०-०० 
१२२७ पुराणविषयानुक्रमणिक। । सम्पा०- य° Ye टंडन १०-०० 


1228 The Purana Text of the Dynastics of the Kali Age : 
with Introduction, Text Notes and Elaborate Comm- 
entary by F. E. Pargiter. 75-00 
1229 Purana Pancalaksánam : By W. Kirfel. Text edited in 
Devanageri. Iatroduction rendered into English by 


Dr. Suryakanta. 300--00. 
1230 Puranas or An Account of their Contents and Nature 
by H. H. Wilson, In the Press. 


१२३१ पुराणेतिहाससंग्रहः । एस० के० दे-आर० सी० हाजरा संपादित १०-०० 
१२३२ पौराणिकपुरुषपात्रपर्यालोचनम्‌ | sro श्रीकृष्णपणि त्रिपाठी १४-९० 
१२३३ पौराणिकआख्यान | STe गंगासागर राय ५००० 
१२३४ पौराणिक रहस्यों का समीक्षात्मक अनुशीलन । डा भ्रीकृष्ण- _ 
मणि त्रिपाठी ६५-०० 
१२३५ पौराणिक राजर्षि वंश वर्णन समीक्षा । डॉ श्रीक्षष्णमणि 
त्रिपाठी ४०-०० 


१२३६ पौराणिक्रविषयानुक्रमणिका । डॉ० श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी ५०-०९ | 
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पुराणेतिहास-ग्रन्थाः ५९ 


१२३७ प्रेमपत्तन । रसिक्रोत्तम । अद्भुत प्रणीत टीका सहित ३-०० 


१२३८ बालरामायण। राजशेखर विरचित । हिन्दी टीका सहित । डा० 


गङ्गासागर राय १००-०० 
१२३९ बृहृद्धमंपुराणम्‌ | सम्पा०--म० म० हरप्रसाद शास्त्री १२०-०० 
९२४० वृहन्नारदीयपुराणम्‌ । सम्पा०- हृषीकेश शास्त्री - १५०-४० 
१२४१ ब्रह्मपुराणस्‌ । हिन्दी टीका सहित १००-००. 
१२४२ ब्रह्ममहापुराणम्‌ | श्लोकानुक्रमणिकः सहित | मूलमात्र ३४ ०-०० 
१६४३ ब्रह्मवैवर्त : एक अध्ययन । सत्यनारायण त्रिपाठी ६४५८-०० - 

- १२४४ ब्रह्मववतंपुराणम्‌ । (संक्षिप्त) श्रीरामशर्माकृत हिन्दी टीका 

१-२ भाग 
१२४५ ब्रह्मवेवर्तपुराणस्‌ । हिन्दी अनुवाद सहित । अनुवादक एवं स्पा 0 

तारिणीश झा एवं do बाबुराम उपाध्याय | १-३ भाग २६०- ००- 
१२४६ ब्रह्मवेवतेपुराण। मूलमात्र । सम्पा०- जे० एल० शास्त्री d 

१-२ भाग २२५--००, १५०.-०० - 
1247 Brahma in the Puranas by Dr. Mohammad Israil 

Khan 90--00 . 
१२४८ ब्रह्माण्डमहापुराणम्‌ | मूलमात्र । श्लोकानुक्रमणिका सहित । 

सम्पादक-- डा० के० वी० शर्मा १५४०-०० . 
१२४९ ब्रह्माण्ड-महापुराण-इलोकानुक्रमणिका | सम्पादक- डा० के० ; 

वी० शर्मा | भूमिका लेखक--सुधाकर मालवीय ३५-००० - 


१२५० भक्तमाल | नाभाजीकृत। प्रियादासजी कृत टीका, सीतारामशरण 
कृत कवित्त, भगवान प्रसाद रूपकला कृत भक्तिसुधास्वादतिछक' 


सहित ९० ०००. 
१२५१ भक्तमाल ( भक्तकल्पद्रुम ) । प्रतापसिंह ५०--००. 
१२५२ भविष्यपुराणम्‌ । ( संक्षिप्त ) श्रीरामशर्माकृत हिन्दी टीका 

१-२ भाग 
१२५३ भविष्यमहापुराणम्‌ | श्लोकानुक्रमणिका सहित । मूलमात्र 

१-३ भाग | &06--06 

1254 Bhagavata Purana : Complete English Translation Ed; 

by J. L. Shastri. 1-5 Vols. 500--00. 
१२४५ भागवतपुराण में प्रेमतत्त्व । रामचन्द्र तिवारी १०००-०० 
1256 Bhagavatam by Swami Prabhavananda. 9-00. . 


१२५७ भुसुण्डिरामायणम्‌ | १-३ खण्ड | सम्पा०-भगवती सिह २४९४-०० 
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६० चौढम्त्रा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००५, वाराणसी-२२१९ ०१ 
€ (द 


१२५८ मत्स्यपुराण | JONTA 
१२५९ मत्स्यपुराण । हिन्दी अनुवाद सहित । अनुबादक-रामप्रतापत्रिपाठी ६०-५०० 
1260 Mastya Purana : A Stud, by V. S. Agrawal 40--00 
१२६१ महाभागवतपुराणस्‌। (शाक्तसम्प्रदायिकम्‌] डा० पुष्पेन्द्रकुमार १४०--०० 
1262 Mahabharata : Translated into prose from original 


Y o--00 


Sanskrit Text by K. M. Ganguli 12 Vols. 1500--00 
१२६३ महाभारतम्‌ | मूल तथा स्ातवल्लेकर कृत हिन्दी टीका सहित । 
१-१८ भाग - ७५०-०० 


१२६४ महाभारतम्‌ | मूळ "IT! गुटका । १-१८ भाग ( सम्पूर्णं) ४००-०० 
१२६५ महाभारतम्‌ | समीञ्ञात्मक शोधपूर्ण enu । पूना । १-१९भाग 
२२ जिलों में । वी० एस० सुकथंकर, एस० के० वेलवेलकरादि 
सम्पादित २५००-००, २०००-०० 
१२६६ महाभारतम्‌ । नीछकण्ठविरचित भावदीप टीका सहित। १-६ 
भाग १०००--०७० 
1267 Mahabharat : Pratika Index Edited by P. L. Vaidya. 
Vols I-VI. | ; 480-00 
१२६८ महाभारततत्त्वदीप: | ब'लव्यास, वारणसी सुब्रह्मण्य शास्त्री १०-०० 
१२६९ मानवतावादी रामानुजाचायँ । अनुवादिका-- श्रीमती सी० 


पद्मावती देवी २०-०० 

1270 Markandeya Purana : Translated into English by 
Pargiter. | 200-00 

१२७१ माकेण्डेयपुराणम्‌ (सक्षिप्य) । श्रीरामशर्माकृत हिन्दी टीका 
१-२ भाग ३०-०० 


१२७२ मार्कण्डेयपुराण : एक अध्ययन । आचाय बदरीनाथ शुक्ल २५-०० 
१२७३ मार्कण्डेयमहापुराणम्‌ । महृषि व्यासदेव प्रणीत । हिन्दी टीका 


सहित । अनुवादक --डा० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री १२५-०० 
“१२७४ माकंण्डेयमहापुराणम्‌ । हिन्दी टीका सहित २१०-०० 
१२७५ यक्षप्रश्नः | ( महाभारते आरणेय qdfer ) आंग्लानुवाद ५-०० 


१२७६ युगपुराणम्‌ | डॉ० कृष्णमणि त्रिपाठी कृत हिन्दी टीका सहित ५-०० 


“१२७७ रंगनाथरामायण । अनुवादक- ए० सी० कामाक्षिराव १९-५० 


“१२७५ रहूगणोपाख्यातम्‌ । ( श्रीमद्भधागवतास्तगंत ) do केशवदेव 
पाण्डेय कृत हिन्दी व्याख्या सहित ३-५० 


-१२७९ रामचरितमानस | सम्पा०-विश्वनाथप्रसाद मिश्र १५-०० 
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पुराणेतिहास-ग्रन्थाः ६१ 
१२८० रामचरितमानस पर पौराणिक प्रभाव | डाँ० विजय बहादुर 
अवस्थी ७०९०-०० 
९२५१ रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन । डॉ० शिवकुमार 
शुक्ल Vo—co 
११८२ रामचरितमानस । विजयानन्द त्रिपाठी कुत 'विजया' हिन्दी टीका 
सहित । १-३ भाग । सम्पूर्ण ३००-०० 


1283 Ramayana : Translated into English Prose From tte 
Original Sanskrit of Valmiki, By Manmath Nath 


Dutt. Vol. 1 Balakandam. 30-00. 
१२८४ रामाश्वमेध: । हिन्दी टीका सहित ( पत्राकार ) ३११०-०० 
१२८५ लिंगपुराणम्‌ | (संक्षिप्त) श्रीरामशर्माक्ृत हिन्दी टीना सहित 

5-२ भाग ३०-०० 
1286 Lingapurana : Complete English translation 2 Vols, 20-00: 
१२८७ छिंगपुराणम्‌ । मूलमात्र १५०-००, १०००-०० 
1288 Lingapurana : A Study by N. Gangadharan 90-00: 
1289 A Valmikiya Ramayan : English translation, by Ralph 

T.H Griffith. 125-00 
1290 Vaman Purana with English translation. By 5. M. 

Mukhopadhya. 200-00 


१२९१ वामनपुराणम्‌ । हिन्दी अनुवाद सहित । गोपाल चौधरी कृत १००-०० 
१२९२ वामनपुराणम्‌"। (पाठ समीक्षात्मक संस्करणम्‌) | सम्पादक 
आनन्दस्वरूप गुप्त २५०-०० 
१२९३ वामनपुराणम्‌ (संक्षिप्त) | श्रीरामशर्माकृत हिन्दी टीका । १-२भाग ३०-०० 
१२९४ वामनमहापुराणम्‌ । श्लोकातुक्रमणिका सहित | मूलमात्र १२०-०० 


१२९५ वायुपुराणम्‌ । हिन्दी अन्‌वादक--रामप्रताप त्रिपाठी ४०-०० 
` १२९६ वायुपुराणम्‌ । महामुनि .श्रीमद्व्यास प्रणीतम्‌ । अष्टादशपुराणा- 
qata ५७-०० 
१२९७ वायुमहापुराणम्‌ । श्लोकानक्रमणिका सहित । मूलमात्र १२०-०० 
1298 Varaha Purana: With English Translation, By 
Ahibhushan Bhattacharya. 100-00 
१२९९ वाराहपुराणम्‌ । सम्पादक श्री हृषीकेश शास्त्री १५०-०० 


१३०० वाराहपुराणम्‌ | (पाठ समीक्षात्मक संस्करणम्‌) । सम्पादक 


आनन्दस्वरूप गुप्त । १-२ भाग १५००-०० . 
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द्र चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००८, वाराणसी-२९२१००१ | 
१३०१ वासुकिपु राणम्‌ । (समीक्षात्मक सम्पादनम्‌) Sio अनन्तराम 
शास्त्री 


३५-०० 


- १३०२ विष्णुधर्मोत्तरपुराण । श्छोकानुक्रमणिका सहित । मूलमात्र। ७००-०० | 


1303 Vishnu Purana: A Prose English Translation. By 
Manmath Nath Dutt (Shastri) 100—00 
"१३०४ विष्णुपुराणम्‌ । (संक्षिप्त) श्रीरामशर्माकृत हिन्दी टीका १-२भाग ३०-५० 
“१३०५ विष्णुमहापुराणस्‌ । चित्तश्री तथा श्रीधरी टीका सहित | ३००-०० 
१३०६ शिवमहापुराणस्‌ | सम्पा०-आचायं पुष्पेन्द्रकुमार । मूलमात्र १५०-०० 
१३०७ शिवपुराणस्‌ | भाषा | सं०--रामकगन पाण्डेय ६४-०० 
“१३०८ शिवपुराण । हिन्दी टीका सहित । पत्राकार ३००-०० 
१३०९ शिवपुराणस्‌ (संक्षिप्त) । श्रीरामशर्माक्कत हिन्दी टीका १-२ भाग ३०-०० 
:१३१० शिवमहापुराण की दार्शनिक तथा धार्मिक समालोचना । 
डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी ३०-०० 
1311 Siva Purana : A Poetic Analysis by B. Patni. 80-00 | 
1312 Siva Mahadeva : The Great God. by V.S. Agrawala. 275-00 . 
1913 Studies in Skand Purana by Dr. A. 8. L Awasthi 


Part i 60-00 | 
Part ii—Education, Economic Life, Religion & | 
Philosophy. » 80-00 | 
Part iii Vol. J—Pilgrimage-Kedara to Narmada 80-00 | 
Part iv—Brahmanical Art and Iconography 100-00 | 


1314 Siva Purana : Complete English Translation. 4 Vols. 400-00 | 
१३१५ श्रीगीर्वाणबोधः एवं श्रीसत्संगप्रार्थेना । दीनानाथ भट्ट प्रणीतः 

(संस्कृत, हिन्दी, गुजराती) । अनुवादक-स्वापी हरिप्रकाश शास्त्री २-०० 
१३१६ श्री पुराणसं हिता। श्रीमद्ेदव्पासविरचिता । (आलमन्दार-बृदत्सदा- 


शिव-सनत्कुभारसंहितात्रय संत्रखिता) समाप्त 

१३१७ श्रीमद्देवी भागवतम्‌ । मूलमात्र १२०-०० 
१३१५ श्रीमहेवीभागवत | de ज्वाळाप्रसाद मिश्र कृत हिन्दी टीका 

सहित । पत्राक्तार ~. २५४ 
१३१९ श्रीमद्भागवतकथा साप्ताहिक । १-२ भाग । श्रौराममूति 

शास्त्री न ६०-०० 


१३२० श्रीमद्भागवततत्त्वदशन । (भागवत-सप्ताह ) हिन्दी अनुवादक 


i 
eu l 
व सम्यादक--श्रौजगदीशदत्त ग्यास, कधावाचक q 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


UE LA iian aai riadna ieee a mnie 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


पुराणेतिहात ग्रन्था: ६३ 

१३२१ श्रीमद्भागवत-तत्त्वसमीक्षा | डॉ श्रीकृण्णमणि त्रिपाठी १०-०० 
१३२२ श्रीमद्भागवत । चूणिका संस्कृत टीका। बड़े अक्षरों में। 

पत्राकार २२२-०० 

१३२३ श्रीमद्भागवतम्‌ | मूलमात्र । गुटका ५०-०० 
१३२४ श्रीमद्भागवतम्‌ । शालिग्राम कृत हिन्दी टीका, माहात्म्य, शंका 

समाधान और ५०० दृष्टान्तो सहित । पत्राकार २८०-०० 


१३२५ श्रीमद्भागवतम्‌ । सरस्वती हिन्दी टीका सहित । vum ३२०-०० 
१३२६ श्रीमद्भागवतम्‌ | (दशमस्कस्ध) भाषा टीकासहित । पत्रात्मक १०-०० 
१३२७ श्रीमद्भागवतपुराणस्‌ । श्रीधरस्वामी विरचित भावायंबोधिनी संस्कृत 
टीका सहित | सम्पा० --आचायं जगदीशलाल शास्त्री २००-००५१५०-०० 
१३२८ श्रीमद्भागवतमाहात्म्यसन्दोहः | ( पाष्मस्कान्दमाहात्म्ये, भागवत 
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२०२० मनुस्मृतिः । 'मणिप्रभा? हिन्दी टीका एव 'विमशं' सहित सम्पूर्णे ५०-०० | 
२०२१ मनुस्मृतिः ‘मणिप्रभा’ हिन्दी टीका 'विमर्श' सहित । १-४ अध्याय २०-०० | 
२०२२ मनुस्मृतिः । 'मन्वर्थमुक्तावली' (कुल्लूकभट्ट) संस्कृत व्याख्या सहित 


व्या०--आचायं जगदीश लाल शास्त्री ९०-००, ००००, 

२०२१ मनुस्मृतिः । (द्वितीयोऽध्यायः) । परीक्षोपयोगी सान्वय 'प्रकाशिका' | 

“सुबोधिनी? संस्कृत-हिन्दी टीका सहित ३-०० | 

२०२४ मनुस्मृतिः । 'मन्वथंमुक्तावली' संस्कृत तथा विमर्शाख्य हिन्दी व्याख्या | 

- विभूषित । प० गोपालशास्त्री नेने संपादित १००-०० | 

2025 Manusmriti. A Prose English Translation by M. N. | 
Dutt. 100-00 | 

२०२६ मनुस्मृतिः । मेघातिथि” भाष्य सहित । (दुलेम संस्करण) सम्पूणं १००-०० | 
२०२७ मनुस्मृति-नवनी तस्‌ । डाँ० रामजी उपाध्याय २-०० | 
२०२८ मरणोत्तरसंस्कारविधिः । पं० हरिशंकर शर्मा t 
२०२९ मातृकापुजा-आभ्युदयिकश्राद्धपद्धतिः । मैथिली टीका | १५० 


2030 Manav. Dharmashastra. or the Institutes of Hindu | 
.Laws of Manu by G C, Haughton. Vols. I-IV. Each — ' 
Vol. 125-00 Complete 500-00 | 
2031 Manav Dharmashastra by J. Solly -= 80-00 
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- 'धर्मशास्त्र=्कर्मकाण्डःग्रंथाः : ९१ 
२०३२ मुलशान्तिपद्धतिः 1 हिन्दी टीका सहित. | २-५० 
२०३३ मोक्षधर्मसारोद्धारः । सव्याख्या . :: ५-०० 
२०३४ यज्ञतत्व (हवनविधि सहित) : ८-०० 
२०३५ यज्ञ-मीमांसा | do वेणीरामशर्मा गौड़ ।: हिन्दी टीका सहित ६०-००- 
२०३६ यतिधमेसंग्रहः । विश्वेश्वर सरस्वती प्रणीतः १०-०० 
२०३७ याज्ञवल्क्यस्मृतिः ॥ विश्वरूपाचायं प्रणीत “बालक्रोडा' व्याख्या 
सहित । सम्पादक म० म० गणपति शास्त्री । सम्पूर्ण १७५-००" 


२०३५ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । ( विज्ञानेश्वर कृत 'मिताक्षरा' सहित ). sto 

उभेशचन्द्र पाण्डेयक्त सविवरण 'प्रकाश' हिन्दी टीका सहित डॉ० 

नारायण मिश्र सम्पादित । आचाराध्याय मात्र १५-००, सम्पूर्ण ७०-०० 
२०३९ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । थीमस्मित्रमिथविरचित 'वीरमित्रोदय” विज्ञा- 

नेश्वरक्कत मिताक्षरा” टीकाद्वयसहित । सम्पुर्ण Wee 
२०४० याज्ञवल्क्यस्मृति: | 'बालमभट्टी” व्याख्यासमलंकृत मिताक्षरा? टीका 

सहित व्यवहाराध्याय सम्पुर्ण १-११ खण्ड २५०-००- 
२०४१ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । (दायभाग) मिताक्षरा संस्कृत तथा हिन्दी 

टीका सहित । सत्यनारायण पाण्डेय । २-५० 
२०४२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । _ विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षरा’ संस्क्कत' व्याख्या 

तथा बालमभट्टङत अंग्रेजी व्याख्या एवं श्रोशचन्द्रवसुकृत आंग्लानुवाद 


सहित : ४५-०० 
९०४३ रामनवमी त्रतपूजापद्धघति: । जानकीनवमी व्रतपुजा सहित यन्त्रस्थ 
२०४४ रामपुजनविधिः i १-००- 


२०४५ रामार्चापदुधतिः ( शिवसंहितोक्त ) । संम्पा० गुलाब झा २--००- 
२०४६ Religion of India : A Barth's Authorised English 


Translation by Rav. J. Wood 75-00 
2047 लाट्यायनथौतसुत्रम्‌ । अग्निष्टोमान्तम्‌ । do मुकुन्दझा कृत स- 

व्याख्या ४०-०० 
२०४८ वर्षेकुत्यदीपकः । म० Wo तित्मानन्दपन्तपवेतीय विरचित. २५--००- 
२०४९ वशिष्ठधमँशास्त्रम्‌ । - ५०--००- 
२०५० वसन्तोत्सवनिणेय: । पं० सूर्यनारायण शुल्क कृत ` ०-२५ 
२०५१ वाराहगृह्मसूत्रम्‌ । भाषा टीका सहित १९-:००- 


२०५३ वा० उपनयनपद्धधतिः। मैथिली टीका । do दयानन्द मिश्च  ६--००- 
२०५३ dro विवाहपदूधतिः । मैथिली टीका । do दयानन्द मिश्र ६--००- 
२०५४ वा शिष्ठीहवनपद्धतिः । भाषा टीका सहित o ` र 
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— ESQ Ena कना 
हर २०५५ वास्तुपुजापद्धतिः । गुहे गुघ्रोदिपतनशान्तिपद्धतिगुहप्रवेशपद्धतिसहित Y—oo 
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२०५६ विधानमाला। qag wg विरचित 

२०५७ विवाहचन्द्रिका । षोडश संस्कार टीका सहित 

-२०४५८ विवाहपद्धतिः । हिन्दी टीका सहित 0000 . ) 
- २०५९ विवाहपद्धतिः । सटिप्पण हिन्दी अनुवाद सहित । म० e विद्याधर शीघ्र 
२०६० विवाहपद्धतिः। ( माध्यन्दिनशास्त्रीय ) हिन्दी 'मन्त्राथे सहित । 


७-०० ० 


६-०० 


वेणी रामशर्मा ४ १०-०० 
-२०६१ विवाहसोपांगविधि | 'बालबोधिनी” नामक हिन्दी टीका सहित 1 १९-०० 
-२०६२ विदवकर्मापुजापद्धतिः | हिन्दी टीका सहित २-५० 
-२०६३ विस्वकर्माप्रकाशः । हिन्दी टीका सहित २०--०० 
२०६४ विष्णुपूजनविधिः । ! २-० 
२०६४ विष्णुपूजन विधिः । हिन्दी टीका सहित २-०० | 
“२०६६ विष्णुयागपद्धतिः । नवग्रहमख सहित o 
“२०६७ विष्णुयागप्रयोग । वायुनन्दन मिश्र २०-०० | 


-२०६८ विष्णुस्मृतिः। केशव वैजयन्ती व्याख्या सहित । १-२ भाग ६०-०० | 
२०६९ विष्णस्मृतिः । जे०जाली सम्पादित । नन्दपंडितकुत वैजयन्ती टीका ५०-०० | 


२०७० वीरमित्रोदयः | महामहोपाध्याय मित्रमिश्विरचितः-परिमाषा- 


प्रकाशः संस्कारप्रकाशश्च यन्त्रस्थ 

आह्लिक्रप्रकाशः यन्त्रस्थ व्यवहारप्रकाशः यन्त्रस्य | 
पुजाप्रकाशः ८0 SAITTA: यनवरस्थ | 
लक्षणप्रकाशः e समयप्रकाश: 330222 
राजनीतिप्रकाश क) __ भक्तिप्रकाश: १००-०० | 
तीथंप्रकाश: i» शुद्धि प्रकाश: १२०-०० | 


“२०७१ वेदोक्तपाथिवपुजनविधिः। हिन्दी टीका । पं०वेणीराम शर्मा गौड़ ३-०० 
-२०७२ वैष्णव, शैव और अन्य धार्मिक मत । अनु० महेश्वरी प्रसाद १४-०० 


२०७३ व्यवहारनिर्णयः | वरदराजकृत ; ३००० 
२२०७४ व्यवहारमगुखः । नीलकण्ठ "ead ६८०० 


-२०७४ व्यवहारमयूख । आंग्छानुवाद सहित । काणे सम्पादित ३५-०० 
-२०७६ व्यवहारमाला । E EET 
२०७७ व्यवहारविज्ञात्तम्‌ । सुधा' हिन्दी व्याख्या सहित १-२ भाग २--०० 
४३०७५ व्रतचन्द्रिका । (भारतीय sep और त्योहारों का संक्षिप्त प्रामाणिक 
विवेचन) गौरीशंकर उपाध्याय . .:. sforile 
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धर्मेशास्त्र-क्मेकाण्डःग्रन्थाः UO ९३' 
३०७९ व्रतराज । हिन्दी टींका सहित BED qoo -oo 


२०८० व्रात्यताप्रायदिचित्तनिणंयः,। ` (महान्‌ छघुश्च) नागेभट्रविरचितः 1 
कलौ उपनयनयोग्या क्षत्रिया नेव. सन्तीति विवेचितमु । तथाः 


व्रात्यताशुद्धिसंग्रह ३०-०० 
२०८१ शान्तिकल्पद्रुमः । वास्तुशान्ति संहित ` ° ३-२५. 
२०८२ शास्त्रार्थं महारथी । सम्पादक शिवकुमार गोयल ४-००- 


२०८३ शिखा ओर यज्ञोपवीत । हिन्दी टीका सहित । वेणीरामं शर्मा गौड़ २-५०- 
२०८३ शिलान्यासपद्धतिः। देहली न्यासपद्धति । वायुनन्दन मिश्र कृत ४-०० * 


२०८५ शिलान्यासपद्धतिः ॥ म० Wo विद्याघरजी गौड़ सम्पादित यस्त्रस्फ 
२०८६ शिवपूजनविधि:। याज्ञिकसञ्राट्‌ do वेणीराम गोड़ ' २-०० 
२००७ शिवाचेनपद्धति:। याज्ञिकसम्राट्‌ do वेणीराम शर्मा गोड. ५-५८- 
२०८८ शिवाचंनपद्धतिः। भाषा टीका । रामगोपाल शास्त्री ` ३-००- 


२०८९ शुक्लयजुर्वेदीय-सन्ध्योपासनपद्धतिः। अनन्तरामशास्त्रीकृतभा०टी० ०-७५ 
२०९० शुद्धिप्रदीपः प्रायर्चितप्रदीपः कृत्यप्रदीपद्चं। कृष्णमित्रत्रणीत .२५-००- 


२०९१ शुद्धिमगुखः । नीलकण्ठ भटकत ` s Ae n 
२०९२ श्राद्धकल्पः | श्री दत्तोपाध्याय विरचित सम्पा०-डाँ० अशोक चटर्जी१९-०० 
२०९३ श्राद्धकल्पलता । श्री नन्दपण्डित mg | १-३ खण्ड ७५-०० 
२०९४ श्वाद्धकौमुदी ।सूतक निर्णय सहित ४-५०- 
२०९५ श्राद्धः क्या, क्यों, कैसे । सम्पा०-स्वामी गोविन्दानन्द वेदान्ता- 

चायं । हिन्दी ४ ६-००-+ 
२०९६ श्राद्गणपति: । ` 'यन्त्रस्थ” 
२०९७ श्राद्धचन्द्रिका । भारद्वाज दिवाकरभट्टनिमित १-२ खण्ड २०८) 
२०९५ श्राद्धपद्धति अर्थात्‌ श्राद्धविवेक: | भाषा टीका संहित ३२-००- 


२०९९ श्राद्धपद्धतिः । वाचस्पतिमिश्रकृत । (छान्दोगी वाजसनेयी) 'श्राद्धः 
समीक्षा 'इन्दुमती' टिप्पणी, परिशिष्ट सहित । do रामचन्द्र झा१०-००- 


२१०० श्राद्धपरिजात: । रुद्रदत्त पाठककृत । हिन्दी टीका सहित १५-०० 
२१०१ श्राद्धप्रदीपं: । दिव्यसिंहमहा पात्रप्रणीत। देवेन्द्रनाथरायकृत प्रभाटीका २०-००- 
२१०२ श्राद्धप्रयोगदी पिका । नेने गोपाल शास्त्री सम्पादित * w-oe 
२१०३ श्राद्धञ्जरी । वादुभट्टरचित न ना 
२१०४ श्राद्धमयूख: । नीलकण्ठभद्टकृत १ रण ६८७०८ 
२१०५ श्राद्धविज्ञान । माधवाचाये शास्त्री 00 २००० 
२१०६ श्राद्धविमदों । डा० उमाशकर त्रिपाठी ” ०” २२-०० 
२१०७ श्राद्धविवेकः । म० wo wx विरचित।' विषमस्थल टिप्पणी ˆ ˆ ˆ 
तथा पार्वेणश्राद्धक्रियाबोधक चित्रपट सहित PPR o^ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. | 
९४ चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस; do वा०:१००८, वाराणसी-२२१००१ 


Jes श्रावणीकृत्यस्‌ ( शुक्लयजुर्वेदीय ) उपाकर्मोत्सर्जन medie ए सतळयजुयदीय ) उपाकर्मोत्सजन भ्रयोग। 07 | 
. संकलयिता जनार्दन शास्त्री पाण्डेय | अजिल्द' ४-००, सजिल्द ६-०० | 

-२१०९ श्रीगणेश । माधवाचायं शास्त्री | २-०० | 
२११० श्रीभुगुस्मृतिः । स्वामी माधवचंतन्य भारती । छृष्णानन्द ब्रह्मचारी | 
कृत हिन्दी भावार्थ सहित 2 am २-५० | 

८२१११ श्रीमहालक्ष्मीपूजापद्धतिः | सवंदेवपूजाविधान . पुजनमीमांसा, सम्पु- | 
टित श्रौसृक्त आदि विविध परिशिष्टयुक्त भाषाटीका सहित ५-०० | 

-२११२ श्रौत्रसुत्रस्‌ । कात्यायनभ्रणीतं 'देवयाशिकपद्धति' सहित १-८ ख०३५००-०० | 


| 


[ ०० ३४-०० | 

-२११३ श्रौत्रपदार्थेनिवेचनम्‌ । संस्कृत ४०-००, | 
-२११४ षट्पक्षात्मकरुद्रस्वाहाकारसमुच्चयः । श्री दुर्गाशङ्कर शास्त्री ०-४० | 
२११५ षडशीतिः । आदित्याचार्यश्रणीत । धर्माधिकारि नन्दपंडित प्रणीत “शुद्धिः | 
चन्द्रिका” व्याख्या समलंकृत -. ४०-०० | 


-२११६ षोडशसंस्कारविधिः । (सनातन) हिन्दी टीका सहित १५-०० १२-०१ | 
:२११७ संस्कारगणपतिः । श्रीमद्याजिकप्रवर श्रीमद्रामकृष्णप्रणीतः । पार- 


स्करगृह्यसूत्रस्यातिविस्तृतव्याख्यानस्वरूप:. . ३००-०० | 

२११८ संस्कारदीपकः । हर्षनाथ झा विरचित । सटिप्पण . ७-०१ | 
८२११९ संस्कारदीपकः । म० म० श्री नित्यानन्दपन्तपर्वतीयं विरचित । प्रथम... 
` भाग ३५-००, तृतीय भाग, समाप्त, द्वितीय भाग . ३५-०१ 
-२१२० संस्कारपद्धतिः । भास्कर शास्त्री रिरचित। उपोदुषात सहित. ४-७० | 
२१२१ संस्कारपद्धति । पं० ईश्वरीदत्त शर्मा i १०-०१ 
-२१२२ संस्काररत्नमाला। (गोपीनाथभट्टीया):। १-२ खण्ड ५०-०० 
:२१२३ .संस्कार-समुच्चय ॥ सरस्वतीभाष्य सहित । मदनमोहन विद्यासागर १२-०१ | 
-२१२४ संक्षिप्तदीक्षापद्धतिः । तुलादानपद्धति सहित sors SAM 
-२१२५ संक्षिप्तमनुस्मृतिः । देवदत्त ,शास्त्रीकृत हिन्दी टीका सहित ४-४० | 
-२१२६ .संक्षिप्त-शिव-हनुमत्रतिष्ठापद्धतिः.। पं देवीप्रसाद मिश्र ३-०९ | 
“२१२७ सत्यार्थप्रकाश: । स्वामी दयानन्द सरस्वती - ३५-०० ३०-० 
४२१२८ ,सनातन-गुद्धिशास्त्र और आचार्यो का चक्रवर्ती राज्य । गोविन्द | 
प्रसाद शास्त्री २०००, 

“२१२९ सनातन-संस्कारविधिः। श्रीकंठ उपाध्यायकृत SE 


-२१३० संध्याभाष्यस्‌ । चतुवेद-संध्या-तपंण-बरह्मयज्च-शुतिसूत्र, व्याख्यानोप- | 

वृ हित पद्धति समेतम्‌ । म० म०.श्यामनारायण चतुरवेदकृत १०००९ | 
“२१३१ सब aAa बुनियादी. एकता । eis भगवानदास . ६०-०१ 
5२१३२ समयप्रदीपः। श्रीदत्त उपाध्यायविरचित । सं० अशोक चटर्जी शास्त्री ३००९ 
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। २१३३ समयमयुखः । नीलकंठ भट्टुक्कत ६-०० 
| २१३४ सरयूपारीण ब्राह्मणवंश्ञावली | राजनारायण शुक्ल सम्पादित १०-०० 
| २१३५ सरस्वतीपूजापद्धतिः । मूतिपुजा विधान सहित । do रामचन्द्र झा १-०० 
२१३६. सिंहसिद्धान्तसिन्धुः । शिवानन्दभट्टक्कत । सं० फतह fag । १-२ भाग२८-२५ 
२१३७ सर्वेदेवप्रतिष्ठाप्रकाश । मूल । सजिल्द ४०-०० 
२१३० साङ्गसप्ताहमण्डपपुजाविधिः । ८-०० 
२१३९ सामवेदीयत्रिकालसंध्यातपंण प्रयोग: । हिन्दी टोका सहित समाप्त 
| २१४० सामवेदीयसुबोधिनीपद्धतिः । शुक्लविशामात्मज शिवरामविरचित ८०-०० 
| २१४१ सामान्य धमँदशेन । या० मसीह ७०-००, ४०-०० 
२१४२ सुगम विवाह पद्धति ( गंगाधरी ) । हिन्दी टीका सहित ६-०० 
2145 Sacred Books of the East Series. Edited by F. Max 
Muller. 50 Vols. Indian Edition. Each Vol. 80—00 4000—00 
| ३१४४ स्मृतिसारोदुधारः । विद्वद्वर विश्वम्भरत्रिपाठीसङ्कलित । १-४खण्ड q00-00 


| २१४५ स्मृत्यर्थंसार: । श्रीधराचार्य विरचित ` ३-१५ 
| २१४६ हिन्दू धर्म के दस अंग । चूनीलाल 'सूदन शास्त्री? ३-५० 
| २१४७ हिन्दू धर्मकोशः । sio राजबली पाण्डेय ४५-०० 
। २१४८ Hindu Religions by H. H. Wilson 60—00 
| २१४९ हिन्दु संस्कार । डॉ० राजबली पाण्डेय ८०-०० 


| 2150 History of Dharmasastra by Dr, P. V.' Kane. Vol. i 
| un Parts-ii,, Vol. ii Parts ना, Vols. iii-ivand Vol. v in 


2 parts, 1200-00, 1000-00 
| २१५१ हेमाद्रिदानखण्ड: । १-२ भाग | ६०-०० 
Bib हैदराबाद के चार शास्त्रार्थे । माधवाचायं शास्त्री २-०० 


| छरदः-काव्य-अलंकार-चम्प्‌-प्रन्याः 

| २१५६ अभिधावृत्तिमातृका । डॉ रेवाप्रसाद कृत हिन्दी टीका सहित १५-०० 
| २१५४ अभिधावृत्तिमातृका । मुकुलभट्ट । हिन्दी व्याख्या सहित । सम्पा० 

| एवं व्याख्या डॉ० ब्रह्ममित्र अवस्थी एवं सुभी इन्दु अवस्थी १५-०० 
| २१५५ अभिनन्दनग्रन्यः । कविराज सत्यनारायण शास्त्री (सचित्र) ९५०-०० 


| २१५६ अभिनवकथानिकुञ्जः | सम्पा० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी ५:०० 
। २१५७ अभिनव-रससिद्धान्त: । ( नाट्यशास्त्रषष्ठाध्याय ) संम्पा० तथा 
| टीकाकार डॉ० दशरथ द्विवेदी ७-५० 


| | २१५० अभिलेखमाला । व्याख्याकार-झा बन्धु । काशी हिन्दु विश्वविद्यालय 
कै संस्कृत ओर कल्चर की एम० qo परीक्षा में निर्धारित १२-५० 
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"रसिकसञ्जौषि 2 . | 
२९५९:अमरुदातकम्‌ । अर्जुनवर्मदेव प्रणीत 'रसिकसञ्जीचिषी” संस्कृत R 


तथा do प्रद्युम्न पाण्डेयकृत हिन्दी टीका युक्त । १०-०० २ 
२१६० अमरुषातकम्‌ । “रसिकसञ्जीविनी' संस्कृत व्याख्या सहित । pbs P 
कार--अजु नवमंदेव (3E "em 
२९६१ अमरुशतकलीला । वाक्कम्बे प्रणीत : ` f ७-०० र | 
२१६२ अरस्तू का काव्यशास्त्र d sto नगेन्द्र एवं महेन्द्र चतुर्वेदी ' ३०-०९५ 


२१६३ अर्पण । डॉ सर्वानन्द पाठक १-१९ २ 
२१६४- अलंका रकोस्तुभः । संस्कृत टीका सहित । एस० भट्टाचाये . -:११०-००२ 
२१६५ अलंकारचिन्तामणि: । अजितसेन कृत । संस्कृठ हिन्दी टीका सहित i | 
sro नेमिचन्द्र शास्त्री फीड १८-०० i, 
२१६६ अळंकारधारणा विकास और विइछेषण। डॉ० शोभाकान्त मिश्र २९-० A, 


i Edited with | 
67 Alamkarodharana of Rajanaka Jayaratha. CAEDE | 
" Critical Footnotes and an Introduction into English .. .! 


by Dr. Surya Kanta. In the Pres? 
2168 Alamkara Section of the Agnipurana by S. M. Bhatta- R 
s charee, = i । ४ 43-002 ] 
२१६९ अलंकारपी X । डॉ० गङ्गासागर राय (चुने हुए ५२ अळंकारोंकी ९' 
, मामिक हिन्दी व्याख्या ) १००१२: 
२१७०. अळंकारप्रकाशः | जयन्त मिश्र - १२-००१ 
३१७१ अळंकारप्रदीपः। विश्वेश्वर पाण्डेय निमित ESL 
३१७२ अळंकारप्रस्थानविम्शेः.। डा०.७्वमीनारायप. fau ५४-००) 
२९७३ अलंकारमञ्जरी । वेणीदत्त कृत । कविणेखर घद्रोबाथ झा सम्पादित २-०९ | 
२१७४ अलंकार-मीमांसा | डा० रामचन्द्र द्विवेदी ; EIL 
२१७५ अलंकार-मी मांसा । डा० राबवंशसहाय हीरा q ०-०९ ५ 
_ २१७६ अलकारमुक्तावली । विश्वेश्वर पाण्डेय निमित . q ०-० 
२१७७ अलंकाररत्नाकरः । शोभाकर मित्र विरचित । देवधर सम्पादित _ १२-० 
२१७३ अळंकार शास्त्र का इतिहास | कृष्णकुमार ' ' .. २५% 
२१७९ अलंकारशेखर:। केशवमिथछतः । अनन्तरामशास्यीक्ृत भूमिकादियुत २०-० 
२१५० अळंकारसंग्रहः | अमृतानन्द योगिकृत sers 


२१८९ हिन्दी अलंकार सवंस्वस्‌। राजानक-रंग्यकयखविरचित । जयरयकृत, . २ 
; (विसमशिनी? समुपेतम्‌ एतदुभयं हिन्दी भाष्यानुवाद भूषितं च हिन्दी २ 

, घ्या० डॉ० रेवाप्रसाद द्विवेदी शलेषालंका रान्त २५-०० सम्पूर्ण «e 
२१८२: अळंकारसवंस्वस्‌ । राजानक र्य्यककृत । विद्याचक्रवर्तिकृत संजीवनी २ 
संस्कृत व्याख्या सहित । सम्पादिका- कुमारी स. सु. जानकी ' 
,r संशोधक-्न्डॉन्वी० राघवनु . : po Ned 
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२१६३ अलकारसवंस्वम्‌ । संजीवनी संस्कृत तथा हिन्दी व्याख्या सहित ३०-०० 
२१८४ अलंकारसारमळ्जरी। [चौ. सी, प्रकाशन] म०्म० नारायणशास्त्री ३-०० 
२१८५ अलंकारों का ऐतिहासिक विकास । डा० राजवंशसहाय हीरा ३५-५० 


२१८६ अलंकारों का क्रमिक विकास । पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी १५-०० 
२१८७ अत्रदानकल्पलता | ( तृतीय पल्लव ) क्षेमेन्द्र विरचित ९-०० 
२१८८ अवन्तिकुमारियाँ । देवदत्त शास्त्री ७-४० 
२१८९ अशोक के अभिलेख । डॉ" राजबली पाण्डेय १००-०० 
२१९० आङ्गळरोमाः्चम्‌ । मूळ अंग्रेजी से संस्कृत में अनुदित। संस्कृतानुवाद 

| डॉ० हरिहर वि० त्रिवेदी -लक्ष्मीनारायण ओ० जोशी १५-०० 


११९१ आधुति र हिन्दी कविता : एक संकछन । सिडिनाथ श्रीवास्तव ६-०० 


२१९२ आर्यासप्तशती । विश्वेश्वरपण्डित । wewmg कृत व्याख्या सहित । 
q=} खण्ड १००००० 


२१९३ आर्यामप्तशती | विश्वेश्वर पण्डित विरचित । स्वोपज्ञ टीका सहित ११-३५ 
२१९४ हिन्दी आर्यासप्तशती । गोवर्घनाचायंकृत। डा० रमाकान्त त्रिपाठी ७५-०० 
2195 Indian Kavya Literature by A. K. Warder, Vols. i-iv 345-00 


११९६ , इन्दिरागान्धीचरितस्‌ । सत्यब्रत शास्त्री ७५-०० 
११९७ इन्द-यक्षीय-काव्यम्‌ । हिन्दी टीका सहित ४-०० 
११९८. ईश्वरविळासमहाकाठयम्‌ । कृष्णभट्ट विरचित ११-५० 


११९९ उज्ज्वलनीलमणिः | रूपगोस्वामी कृत । जीवगोस्वामी विरचित 
| “लोचनरोचनी' तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती विरचित 'आनन्दचन्द्रिका' 
| व्याख्या पहित | सम्पा०-म० Wo do दुर्गाप्रसादशर्मा तथा do 

| वासुदेव शर्मा पणशीकर ९५-०० 
१२०० genter qam M बन्धु १०-०० 
1२०१ उद्धिज्ज-परिषत्‌ । (प्रबन्ध मण्जरीतः) हृषीकेश शास्त्री भट्टाचायं 

| बिरचित । संस्कृत-हिन्दी टीका सहित | do डा० कणं तिह ५-०० 
j 


२०२ उपाख्यान-मञ्जरी । सम्पादक do बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते ४-०० 
1203 Observation on Similes ia the Naisadhacarita by 

| Bandyopadhyaya 40—00 
(२०४ RAISAT: | डाँ० प्रहलाद कुमार ५-०० 


२०५ ऋतम्भरा। डा०वीरमणिप्राद उपाध्याय । गोरखपुर यूनिवतिटीपाठभः ९००० 
२०६ ऋतुसंहारः । सान्वय 'हरिभ्रिया' संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेतम्‌'। व्या०- 
| ` do लक्ष्मीप्रस्नाचाये ३-०० 
२०७ ऋतुसंहारः । संस्कृत dto भाषा टी०, अंग्रेजी अनुवाद सहित २-५० 
, ७ चौ० सा» 
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| 
२२०८ ऋतुसंहारः । संस्कृतपद्य हिन्दी, अंग्रेजी अनुवाद सहित । रांगेयराघव 
( सचित्र ) 


2209 Ritusamhar or The Pagent of 
ginal Sanskrit Lyrics of Kalidas by R. S 


३ ०-०६ | १ 


the Seasons. Translated 


from the ori 


Pandit, Frontispice by Nanda Lal Bose 13-5) 
2210 Ritusamhar. Text with English Translation by C. R. 

Devadhar. 13-0 
२२११ एकावली । विद्याधर कृत । मल्लिनाथ कृत सरल संस्कृत व्याख्या -| 

सहित | सम्पा० -डा० पुल्लेल श्रीरामचन्द्रडु ५०-०| 
२२१२ ओमरखेयास्‌ । ( सचित्र ) डा० वीरेन्द्रकुमार भट्टाचायं goma 


२२१३ औचित्यविचारचर्चा । Seg: सान्वय 'रमा' संस्कृत हिन्दी | 


व्याख्या विशेष (नोट्स) सहित । व्याख्या-ढाँ० रमाशंकर त्रिपाठी १५-०| 
२२१४ औचचित्यविचारचर्चा-कविकण्ठाभरण-सुवृत्ततिळकम्‌ । क्षेमेन्धकृत Wem 
२२१५'औचित्यविचारचर्चारहस्यम्‌ । (प्रश्नोत्तरी) विजयमित्र शास्त्री ६-१ 
२२१६ कथा-संवर्तिका | sto भागीरथीप्रसाद त्रिप्राठी २-१, 
२२१७ कथासरितसागर : एक सांस्कृतिक अध्ययन । वाचस्पति द्विवेदी ३४०१. 
२२१८ कथासरित्सागर: । सोमदेवमट्ट विरचित । जगदीशलाल शास्त्री | 
सम्पादित । साधारण संस्करण ४०-००, विशिष्ट संश्करग ६०-५१ , 
२२१९ कथासरित्सागरः । सोमदेवभट्ट विरचित । केदारनाथ शर्मा सारस्वत | 
कृत हिन्दी टीका सहित | १-३ भाग १२७२ : 
२२२० कथासारित्सागर तथा भारतीय संस्कृति । सिद्धनाथ प्रसाद ५५-५ 
2221 Kathasaritsagara or Ocean of Ssreams of Story. English | 
|: 


translation by Tawney, Revisedby N. H. Penzer. 


.....10 Vols, 1000 
2222 Contribution of Appaya Diksita to Indian Poetics by i $ 
A. Gangopadhyaya. 254 


2223 Comperative Studies in Pali and Sanskrit Alankaras 
by H. N. Chatterji 


| 
| 
2224 Concept of Poetic Blemishes in Sanskrit Poetics By Dr. — | 

-Bechan Jha. : 154 


२२२४ कलापिका । (संस्तवक पंचाशिका) sio वीरेद्धकुमार भट्टाचायंकृत y^ | 
“२२२६ कलाविलासिनी वासवदत्ता । देवदत्त शास्त्री isl 
२२२७ कविकंठाभरणम्‌ । क्षेमेन्द्र । हिन्दी टी० सहित I R 
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छत्द-फाग्य-अलंकार-चम्पू-ग्रत्या: ९९ 

कविदर्पणम्‌ । अज्ञातकतृ क वृत्ति सहित ६८-०० 
कविशेखर-पुष्पाञ्जलिः | Kavishekhar Badrinath Jha 

Felicitation Volume. सम्पादक--अनस्तलाल ठाकुर . ०००० 
Kamsavahs. With English trans, & Notes by A. N. 

Upadhyaya. 4-50 


कादम्बरी | वाणभट्ट । शेषराजशर्मा "Ul कृत “चन्द्रकला संस्कृत- 
हिन्दी व्याख्या । आदितः शुकनासोपदेशान्तो भाग; ३५-०० पुवादध॑ ६०-०० 
कादस्बरी । भानुचन्द्र सिद्धचन्द्र कृत संस्कृत टीका तथा हिन्दी 
भाषानुवाद सहित । १-२ भाग ६५-०० 
कादम्बरीशुकनासोपदेशः । सटिप्पण 'सुधा' संस्कृत हिन्दी 


व्याख्योपेतम्‌ । व्याख्याकार--पं० परमेश्वरदीन पाण्डेय 4-90. 


कादम्बरी । “चन्द्रकला” विद्योतिनी संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित । 

पूर्वाद्धे ६०-००, उत्तराद्धे ४०-००, आदितः शुकनासोपदेशान्त 

भाग ३०-००, सम्पूण १०००-०० 
कादम्बरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन । डॉ०वासुदेवशरण अग्रवाल ६०-०० 
कादम्बरी का आस्वादन । ( कादम्बरी-कथामुख का अनुवाद ) 


ओड्छेश महाराज देवेन्द्र सिह २-५० 
कादम्बरी-कथामुखमु । 'चन्द्रिका' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 
व्याख्याकार-पं० सरयूप्रसाद पाण्डेय १५-०० 


कादम्बरीकथासारः । हिन्दी-अंग्रेजी व्याख्या सहित | बलराम सदा- 

शिव अग्निहोत्री ४०-०० 
कादम्बरी-महाइवेतावृत्तान्तः। हिन्दी टीका सहित पं०प्रथुम्नपाण्डेय १५-०० 
कादम्बरी-सुषमा । डॉ० go रामेश्वरी कुमारी 'रसिश्वरी' । प्रश्नो. 


त्तरी शुकनासोपदेशान्त भाग । १२-०० 
Kadambari Sangraha. English Translation & Notes 

with model questions, (Part I upto Sukanasopadesa) 

by T. K. Ramachandra Iyer 10—00 


Kadambari Sangraha (Purvabhaga Mahasveta-Vritta- 
nta ) English Transation & Notes with Model 


questions by T. K, Ramachadra Iyer. 10-00 
कालिदास ग्रन्थावली | रामप्रताप त्रिपाठी ` 9०-०० 
कालिदास ग्रन्थावली । सीताराम चतुर्वेदीकृत हिन्दी टीका सहित ६०-०० 
Kalidasa's Vision of Kumara Sambhava by Suryaknta. 40-00 
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RRR - 3 

२२४६ काव्य-कदम्ब । संम्पा० भुवनेश्वर प्रसाद पाण्डेय S 3e g 
-900' 

२२४७ काव्यकिरणावलिः । रामकिशोर मिश्र d 


णाचा ये 

२२४८ काव्यकौमुदी | श्रीधरानन्द व्याकर ^w 
२२४९ काव्पतरंगिणी ॥ सम्पादक-डों२ जगन्नाथ प्रसाद शर्मा । १-२ भाग १९ 3 E 
२२५० काव्यदीपिका | संस्कृत-हिन्दी व्याख्य़ोपेता । सम्पूणं १४-००, ८००५ : 
२२५१ काग्यदी पिका अष्टमशिखा | do हि? व्याख्या i २-५७ | 
२२५२ काव्यदोष । ( काव्यदोष एक अनुशीछन ) sto जनादन स्वरू 
अग्रवाल 3 "i 

२२१३ काव्यपरीक्षा | श्रीदत्मलाञ्छन विरचित । स्वोपज्ञवृत्ति सहित h 
२२५४ काव्यप्रकाशः । सपरिशिष्ट 'रहस्यबोधिनी' हिन्दी व्याख्या सहित । 


i 

E 

व्याख्पाकार --डाँ० गजानन शास्त्री मुसलगांवकर शीघ्र | 

२२५५ काव्यप्रकाराः । साहित्य, चूडामणि-सुधासागर सहित । sto रेवा- |: 
66! 

प्रसाद द्विवेदी १३५-० | 

२२५६ काव्यप्रकाशः । वामनाचार्य झलकीकर प्रणीत व्याख्या सहित १८५०-०५ 


२२५७ काव्यप्रकादाः | भट्टसोमेशवरकुत काव्यादर्शंसंदेत सहित १-९ घाग २०-११ . 
२२५८ काव्यप्रकाशः । काव्पप्रकाश विस्ता रिका-व्याख्या विभूषित । सं० डॉ० |: 
गौरीनाथ शास्त्री । १-२ भाग ८६-०९ | 
२२५९ काव्यप्रकाशः | नागेश्वरी संस्कृत व्याख्या सहित ४४-०० | ! 
२२६० काव्यप्रकाशः | विद्याचक्रवतिकृत सम्प्रदायप्रकाशिनी व्याख्या आंग्ला- | 


« qam महित । १-२ भाग gamon 

२२६१ काव्यप्रकाशः । मधुसूदनी संस्कृत तथा बालक्रीडा हिन्दी ठीका सहित । | 
पं० मधुसूदन शास्त्री .. ४४-०९ | 

|] 


२२६२ काव्यप्रकार: । चण्डीदासप्रणीत दीपिका! व्याख्या सहित २-३भाग २१०१९ | 
२२६३ काव्यप्रकाशः । हिन्दी व्याख्या सहित sio श्रीनिवास शास्त्री ३९-०९ 
२२६४ काव्यप्रकार: | श्रीकृष्णशर्माविरचित “रसप्रकाश' टीका, भाँग्लानुवाद 
भूमिकादि सहित । डॉ० शिवनारायण घोषाळ | १-४ उल्लास ५९-०१ | 
२२६५ काव्यप्रकाश-आलोचनात्मक अध्ययन | डा० पारसनाथ दिवेदी E 
२२६६ हिन्दी काव्यप्रकाश; । व्याख्याकार elo सत्यव्रत fag ५०-०९ 
२२६७ काव्यप्रकाशखण्डनम्‌ | खुश्फफहम्‌ सिद्विचन्द्रगणि विरचित ४-४० 
२२६८ काव्यप्रकारारहस्यम्‌। (परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तरी) ; 
२२६९ काव्यप्रदीपः | म० म० श्रोगोविन्द प्रणीत: । वैद्यनाथ कृत टीका। c 
पं० दुर्गाप्रसाद तथा वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पणशीकर सम्पादित ५०-०१ 
२२७० काउ्य-प्रबन्धः । अनेक शिक्षा संस्थाओं द्वारा स्वीकृत प्रबन्धग्रंं ७०१० 
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छन्द-काव्य-अलं कार-चम्पू-ग्रन्धाः १०१ 
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२२७१ काव्यमंजूषा नाम । रत्नावलोगद्य झाव्य-कामकन्दलानाटक-श्रीकालिका 
मन्दाक्रान्ताशतक-घर्माधिकारिवंशवरणंन-श्री ore eda reat ग्रन्य- 


रत्नानाँ wg: । ३०-०० 
२२७२ काव्यमोमांसा । डा० जयमन्त मिश्र ५०-०० 
२२७३ काव्यमीमांसा | राजशेखर विरचित । श्रीमधुसुदनमिश्चक्कत मधुसुदनी 

संस्कृत व्याख्या सहित सम्पूर्ण समाप्त 
२२७४ काव्यमीमांसा । राजशेळरकृत । वृहृद्‌ आंग्लभूमिका सहित । dro 

डी० दलाल qur आर० ए० शास्त्री १ १२-०० 
२२७५ काव्यमीमांसा | सस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १-५ अध्याय ७-००, ३-०० 
२२७६ काव्यमीमांसा । हिन्दी अनुवाद सहित । केदार शर्मा १४-२४ 


२२७७ काव्यमीमांसारहस्यम्‌ । (१-५ अध्याय,प्रश्‍नोत्तरी) । विजयमित्रशास्त्री १-५० 

२२७८ हिन्दी काव्यमीमांसा | डॉ० गंगासागर रायकृत हिन्दी टीका सहित ४५-०० 
_ ३२७९ काव्यलक्षणम्‌ । थोमातरत्नकृतया afar टोकया समलंकृतमु १५-०० 
२२८० फाव्या द्कदर्षेण । डा० विजयबहादुर अवस्थी ४०-०० 
९२८१ हिन्दी काव्यादश । आचार्य रामचन्द्र मिश्र कृत हिन्दी टीका सहित ४५-०० 
| २२८२ काव्यादशः । संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित | डॉ० धमंन्द्रकुमार गुप्त ३०-०० 
| ३२८३ काव्यालंकारः। भामहकृत | Wo वटूकनाथ शर्मा तथा do बलदेव 
| उपाध्याय कृत भूमिका आदि सहित २५-०० 


| २२८४ हिन्दी काव्यालंकार | रुद्रटविरचित।भ्रो रामदेवशुक्लक्ृत हिन्दीटी का । ५०-०० 
| २२८१ काव्यालंकारकारिका। अभिनवकाव्यशास्त्रम्‌ । डॉ०रेवाप्रसादद्विवेदी ५०-०० 
| २२८६ काव्यालंकारसारसंग्रहः । उद्भट विरचित । इन्दुराजकृत लघुवृत्ति, 


| एन. डी. बनहट्टी प्रणीत अंग्रेजी नोट्स ७५-०० 
| २२८७ काव्यालंकारसार-संग्रह एवं लघुवृत्ति की व्याख्या | व्याख्याकार 
| डॉ. राममूति त्रिपाठी ३०-०० 


| २२८८ काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः। “ताव्यालका रका मधेनु' टीका सहित faar- 
| धरी' हिन्दी-व्याख्या विभूषित । व्याख्याकार-पं० केदारनाथ 
| शर्मा । तृतीय अधिकरण मात्र ३-००, सम्पूणं १५-०० 
| २२८९ काव्याळंकारसुत्राणि । वामन विरचित वृत्ति एवं टिप्पणी युक्त ६-०० 
| २२९० काव्यालंकारसूत्राणि। बाचायं वामतविरचितवृत्तिसमेत । श्रीगो पेन्द्र 
| त्रिपुरहरभूपाल विरचित काठ्यालंकार कामयेनु व्याख्या सहित यन्त्रस्थ 
२२९१ काव्येन्दुप्रकाशः p कामराज दीक्षितकृत । -सं० श्री बाबूलाल शुक्ल 


शास्त्री २०-०० 
2292 Kiratarjuniyam, Text, Hindi & English Trans, With 
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AOR MISTST पनन”) 
२२९३ किराताजुंनीयस्‌ । सान्वय "ur संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌। | 
व्याख्याकार--परमेश्व रदीन पाण्डेय । १-२ सग Y-o ९ 

२२९४ किराताजुंनीयम्‌-विइलेषण-प्रस्तोत्तर रूप में | चुन्नीलाल शुक्छ ३-० | 
२९५ किराताजुंनीयम्‌ । विश्वविद्यालय, पाठ्यस्वीकृत । १३वाँ सर्ग । सान्वय | 
संस्कृत-हिन्दी व्याख्यास हित । व्याख्याकार-डाँ० उमेशचन्द्र पांडेय ४-0 

२२९६ किंराताजुँनीयस्‌ | घण्टापथ-प्रकाश संस्कृत हिन्दी व्याख्या । सम्पूर्ण ३०-०| ` 
२२९७ किराताजुंनीयम्‌ । 'भावबोधिनी' संस्कृत-हिन्दी टीका; ३-६ सगे ७-३ 
२९८ किरातार्जुनीयम्‌ । आंग्लानुवाद सहित । टी. के. अय्यर । प्र० सर्गे ५-७ 
२२९९ कीरदूतम्‌ । रामगोपाल कविकृत । रुद्रकृत frega सहित qa ` 
३०० कीतिकौमुदी। सोमेश्वरदेव कृत । सुकृतसंकीतेन । अरिसिह ठक्कुरकृत ६-७ 


२३०१ कुटुम्बिनी | छछमनसिइ अग्रवाल Va 
२३०२ कुमारसम्भवः । सान्वय सटिप्पण सुधा संस्कृत-हिन्दी euro सहित । | 


व्याख्याकार-पं० परमेश्वरदीन पाण्डेय । १-३ सगं =o] 
२३०३ कुमारसम्भवः | सञ्जीवनीप्रकाश wo हि० टीका सहित । सम्पूर्णं voce]. 
2304 Kumar Sambhava. Text With English Translation by C, 

R. Devadhar 50-0) 


2305 Kumar Sambhava, English, Trans, by R. C, Aiyar. | 
Cantos 1, VII 15-0: 

2306 Kumar Sambhava. With English Trans. & Notes by. | 
M. R. Kale 50-00, 3 i í 
२३०७ कुमुदिनीचन्द्रः । मेघाव्रत विरचित wan 
३०८ हिन्दी कुवलयानन्द । सम्पादक डॉ० भोलाशंकर व्यास ६०-५ 


2309 Kuvalayananda with ths Comm. of Samnvoyain |: 


Sanskrit and English by T. K, Rama Chandra |: 
Aiyer. Part i | 


९३१० कूर्मेवंशयशप्रकाश | (छावारासा) चारण कविया गोपालदास ३-५ , 
२३११ कृषि पाराशर: । आंग्लानुवाद सहित । गिरजाप्रसन्न मजुपदार ७-५. 
९११२ श्रीकृष्णचरितम्‌ । (महाकाव्यम्‌) आचार्य रमेशचन्द्र शुक्ल ३०-०| 
२३१३ कृष्णस्य शान्तिप्रयासः। (महाभारत उद्योगपर्व अध्याय ५१-९३) |, 

“प्रकाश” सस्कृत हिन्दी व्याख्या सहि ex 


२३१४ केरलोदयः । (चरित्रकाव्यमु) कवि के. एन. एलुत्तच्छन (संस्कृत) ५०-५ 
२३१४ कोविदानन्दः । नागाधर भट्ट कृत संस्कृत हिन्दी व्याख्या सहित १५०४ 
२३१६ क्षेमेन्द्र ओर उनका समीक्षा सिद्धान्त | डॉ० शिवशेखर मिथ l | 
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छन्द-काव्य-अलंका र-चम्पू-ग्र न्थः १०३ 


२३१७ खण्डप्रशस्तिः । हतुमत्कविकृत । दशावतारस्तोत्रपञ्जया सुबोधिनी 
टीका । ७-०० 
२११८ गउडवहो । आंग्लानुवाद-टिप्पणी परिशिष्ट शब्दकोशादि सहित । 
gio नरहर गोविन्द शुक्ल, . २५-०० 
२३१९ गङ्गावतरण । नीलकण्ठदीक्षित प्रणीत । डॉ० -रमापति मिश्च कृत 
'कमला' हिन्दी व्याख्या सहित २५-०० 
२३२० गजगुणरूपकबन्ध । सं" सीताराम लारा ९-०० 
२३२१ गणपतिसम्भवम्‌ । म. म. वि. वा. पं०प्रभुदत्तशास्त्री । हिन्दीटीका १०-०० 
२३२२ गणिकावृत्तसंग्रहः | डा० स्टनंवाक संग्रहीत ३५-०० 
२३२३ गाथासप्तशती । “व्य ङ्गघस्वंङ्कषा’ संस्कृत व्याख्यासहित 1 व्या०-- 
मथुरानाथ भट्ट ६०-०० 
२३२४ हिन्दी गाथासप्तशती । ( शताधिकगाथाओं से परिदधित शोधपूर्ण 
| संस्करण ) सम्पादक जगन्नाथ पाठक ४०-०० 
| ३४२५ हिन्दी गाथासप्तशती । सम्पादक-नर्मदेश्व र चतुर्वेदी समाप्त 
| ३३२६ गीतगिरीशम्‌ । ( रागकाव्यम्‌ ) । कविनृपतिरामभट्टकृतम्‌ । सम्पा० 
। प्रभात शास्त्री . ६-०० 
| २३२७ गीतगोविन्द । ( सचित्र हिन्दी रूपान्तर ) विभयमोहन शर्मा २०-०० 
। ३३२८ गीतगोविन्दकाव्यस्‌ । 'इन्दु' नामक हिन्दी टीका सहित ६-०० 
२३२९ गीतपीतवसनम्‌ । (रागकाध्यम्‌) एयामरामकविकृत । सं०प्रभातशास्त्री १-०० 
| २३३० गीतपीतवसनस्‌ । श्रीश्यामराम «fam । सम्पा० mg मिश्र ३-०० 
| २३३१ गीतिकादम्बरी । अमीरचन्द्र शास्त्री कविरत्न २०-०० 
| २३३२ गुजेररासावली । ठाकुरदेसाई--मोदी सम्पादित : ४४-०० 
| २३३३ घटकर्पर-काव्यस्‌ । आचार्य रामपाल शास्त्री कृत हिन्दी व्याद्या ३-०० 
।३३३४ चउप्पन्न महापुरि संचरिय । सिरि सीलकायरियं विरइयं 1 
| अमृतलाल मोहनलाल भोजक सम्पादित २१-०० 
| २२२५९ चक्रपाणिविजयमहाकाव्यम्‌ । भट्ट लक्ष्मीधर विरचित ३-५० 
। २३३६ चण्डीशतक । बाणभट्ट कृत । सम्पादक एवं हिन्दी व्याख्याकार 
| गोस्थामी कपिलदेव गिरि १०-०० 
| ३३१७ चण्डीशतकम्‌ | बाणभट्ट विरचित । कुम्मकर्णकृत वत्ति समेत अज्ञात- 
| कतु'कुत टीका सहित ४-२५ 


२३३८ चतुवंदीय संस्कृत रचनावली । महामहोपाध्याय पं० गिरधर शर्मा 
| चतुर्वेदीय विरचित प्रकाशित अप्रकाशित यावत्‌ निबन्धोंका संग्रह २५-०० 
।२३३९ चन्द्रप्रभचरितम्‌ । 'सुधा' हिन्दी व्याख्या सहित | तृतीय सगै „ २-०० 


l ३ 
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POE I भयको 
२६४० चन्द्रप्रभंचरितस्‌ । म० म० शंकरलाल विरचितम्‌ पौणंमासी' संस्कृत 


व्याख्या, परिशिष्ट, नोट्स सहित । सम्पूण १५-५ |. 
२३४२ चन्द्रापीठकथा | स० वी० अनन्ताचायं vA 
2342 Chandrapeethacharitam. English trans and pors | 
by T. K. Ramchandra 8—0; ( 
९३४३ चन्द्रालोकः | गागाभट्टकृत 'राकागम? टीकां सहित ४५-0५! 
ए३४४ चन्द्रालोकः । पौणंमासी-कथाभट्टी संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित | 
सम्पूर्ण 1१०१ | 
२३४५ चन्द्रालोक-पश्चममग्नुखः | 'प्रकाश' हिन्दी टीका सहित शश 
२३४६ चन्द्रालोक-रहस्यस्‌ । ( चन्द्रालोक-प्रश्‍ंनोत्तरी ) १००० 
२६४७ चमत्कारचन्द्रिका । विश्वेश्वर कवि चन्द्र प्रणीत । सं०-श्रीमती डा० | 
पन्दिरि सरस्वती मोहन ३६-०० ५६-१ 
३४८ चम्पुभारतम्‌ । रामचन्द्र बुधन्द्र इत व्याख्या-सुगम टिप्पणी युक्त ७-५ 
२३४९ 'चम्पुभारतम्‌ । 'प्रकाश SERI हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ soa 
२३५० चम्पु भारतम्‌ । नारायणसूरिविरचित टीका सहित १२-०५ 
२३५१ चम्पूरामायणस्‌ | 'कल्याणी' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या नोट्स पहित, | 
बालकाण्ड ६-०० सुन्दरकाण्ड ६-०० सम्पूर्ण २५-०| 


२३५२ चम्पुरामायणम्‌ | राजाभोज कृत १-५ खण्ड तक, लक्ष्मणसूरि कृत 


| 
छठवाँ खण्ड | रामचन्द्र बुधेनद्रकृत टीका । वासुदेवलक्ष्मण शास्त्री | 


P| 


पणशीकर सम्पादित Yo, 
२३४३ चारुचर्या । क्षेमेद्ध विरचित । 'प्रकाश' हिन्दी अनुवाद सहित २-0 
२३५४ हिन्दी चारुचर्या। सम्पा० देवदत्त शास्त्री m. 


२३५५ चित्रकाव्यकोतुकस्‌ | रामरूप पाठक कृत । सम्पा०--प्रेमछता शर्मा १९. 

२३५६ चित्रमीमांसा । अप्पयदी कषितक्कत । धरानन्द कृत सुधा संस्कृत . 
व्याख्या २५०० 

२३५७ चित्रमीमांसाखण्डनम्‌ | नागेशकृत 'ममंप्रकाश' संस्कृत टीका सहित | 
विमशंभयी 'बालक्रीडा' हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । व्या०--आचाये 


मधुसूदन शास्त्री qe 
२३५८ हिन्दी चित्रमीमांसा । ( धरानन्दक्ृत सुधा” टीका सहित )। | 
डॉ० जगदीशचन्द्र मिश्र सम्पादित ग्य 


२३५९ चिद्गगनचन्द्रिका । महाकवि कालिदास प्रणीत । क्रमप्रकाशिका 
व्याख्या सहित 


२१६० चिन्तन के नये चरण । देवदत्त शास्त्री 
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छन्द-काव्य-अछंकार-चम्पू-ग्रंथाः EU 

२३६१ चिमनीचरितम्‌ । श्री नीलकण्ठणुक्ल । सं० प्रभातशास्त्री ५-०० 

२३६२ चैतन्यमंगल । जयचन्द्र विरचित । सं०-बी० मजुमदार । (बंगाक्षर) ३०-०० 

२३६३ चोलचम्पू। विरुपाक्षकीय विरचित १-०० 

२३६४ हिन्दी चौरपश्चाशिका | सम्पादक--ब्रजेशचन्द्र श्रोवास्तव १०-०० 
(३३६७ छन्दःकोमुदी । म० म० नारायणशास्त्री oet w^ 


२३६६ छन्दःशास्त्रम्‌ । पिङ्गराचायं विरचित i हृलायुध्रवृत्ति सहित 'छन्दो- 
निरूक्ति' विभूषित । निरूक्तिकार श्लीमधुसूदन विद्यावाचस्पति ५५-०० 
(९३६७) garafan । प्रथमा के विद्याथियों के लिए छ'द की उत्तम पुस्तक v^ 
प्रश्नपत्र सहित i ०-७५ 
GREA) छन्दःसारः । संस्कृत हिन्दी टीका सहित oo A 
२३६९ छन्दःसूत्रभाष्यम्‌ । श्रीयादवप्रका शक्कतम्‌ | सं०-हरिदास fag २५-०० 
२३७० छन्दोददांनम्‌ । ऋषि देवराज । श्रीकाव्यकंठ गणपति मुनि विरचितेन 
२३७१ वासिष्ठान्वयभाष्येण परिष्कृतम्‌ ४५-.०० 
| २३७२ छन्दोनुश।सनम्‌ । हेमचन्द्रसूरिकृत ५४-०० 
| २३७३ हिन्दी छन्दोमञ्जरी । संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेता ८-००, १०-०० 
| २३७४ जम्बदीव-पण्णत्ति संगहो ॥ पउमणदिकाओं ।हिन्दी टीका सहित १६-०० 
२३७५ जयदामत्‌ | जयदेव छन्द-जयकीतिछन्दोनुश।सनकेदारवृत्तरत्नाकर 
| हेमचन्द्र छन्दानुशासन । ew सम्पादित १०-०० 
| २३७६ हिन्दी जानकीहरण । १-२ सगं । सम्पा० डॉ० यदुनन्दनमित्न २०-०० 
। २३७७ जंन-राजतरगिणी । श्रीवरक्कत । आलोचनात्मक भुमिका, ऐतिहासिक 
| भौगोलिक, सांस्कृतिक अध्ययन तथा हिन्दी अनुवाद सहित । 


| व्याखप्राकार- sio रघुनाथ fag | १०२ भाग ३५०-०० 
| १३७८ टालस्टाय-कथासप्तकम्‌ । डॉ० भागीरयप्रसाद त्रिपाठी १०-०० 
२३७९ तुलसी मञ्जरी । ( गोस्वामी तुलक्षीदास की संस्कृत पद्यवद्धजीवनी ) 
श्री हरिनाथ झा ७-०० 
| २३८० Theory of Rasa in Sanskrit Drama by H. R. Mishra, 80-00 
२३८१ त्रिवेणिका । आशाधरभट्टकृत । हिन्दी व्याख्या सहित १५-०० 
| २३८२ थाइदेशविलासम्‌ | सत्यन्नतशात्त्री ४०-०० E 
| २३८३ दयानन्ददिग्विजयमहाकाव्य | मुनि मेघावृताचाये प्रणीत स० fgo 
व्याख्या सहित । १-३ सर्ग १ ८ oo 
| २३६४ दशकण्ठवधम्‌ । (रामचरितमु) दुर्गाप्रसाद द्विवेदी विरचितम्‌ स्वो- 
पज्ञसाधुशुद्धि टीका समन्वित | ४४-०० 
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Text With English DD p. 4 2 
Notes by M. R. Kale z 50- E | 2 
दी व्याख्या । सम - 
३८७ दशकुमारचरितम्‌ । संस्कृत-हिन्द | 
S दशकुमारचरितस्‌ । पददीषिका-पदचन्द्रिका-भूषण-लघुदीपिका व्याख्या | 
चतुष्टय तथा पाठान्तर-ठिप्पणी सहित | सम्पादक--नारायणराम | 
आचार्य 'काव्यतीथं ६५-०५ 


हित । 
fuu 'चन्द्रकला' संस्कृत हिन्दी व्याख्या स 
ee शेषराज शर्मा 'रेग्मी' । पूर्वपीठिका ५-०० 
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| 

| 

व्याख्याकार--आचायं Wo end भत | 
२३९० दशरूपक आलोचनात्मक अध्ययन । प्रो चुन्यीलाळ शुक्‍ल a. 
२३९१ ददारूपकस्‌ ! 'दशरूपावलोक टीकोपेतम्‌ । जगद्गुरु श्रीचरणतीथं E 
महाराजकृत विस्तृत अंग्रंजी व्याख्या, टिप्पणी सहित । प्रथमप्रकाश १५-० / 

२३९२ दशरूपकम्‌ । सावलोक (ज्योत्स्ना! हिन्दी व्याख्या, परिशिष्ट सहित | 
व्याख्याकार---डॉ० सुधाकर मालवीय २५-०१! ६ 
२३:३ दशरूपकतत्वदशंनम्‌ । रामजी उपाध्याय १५-०० २५-०१ ; 
२३९४ दशावतारचरितम्‌ । क्षेमेन्द्र कृत । सम्पा०--म० Wo To दुर्गाप्रसाद | 
काशीनाथ पाण्डुरङ्ग परब ४०००० | 
२३९५ देवीचरित | कवि राजा ठाकुर बुधसिह। do हुकुमचन्द चतुर्वेदी 
१-२ भाग १४-१९ 
२३९६ दो फल । कविता सहाय १२४ ` 


२३०७ धम्मपद । 'प्रकाश' हिन्दी व्याख्या सहित । कनछेदीलाछ गुप्त १५-० 
२३९८ धार्मिकवर्णनलक्षणकाव्यम्‌ । | 
२३४ ९ ध्वन्यालोकः । लोचन संस्कृत हिन्दी टीका सहित । रामसागर त्रिपःठी 
३ १-३ भाग ५४-९९ 

३२४०० ध्वन्यालोकः । अभिनगगुप्त विरचित व्याख्या सहित | सम्पा०-म«म॒० 
पं० दुर्गाप्रसाद काशीनाथ पाण्डुरङ्ग परब न ५००० 

हिन्दी ध्वत्यालोक-लोचन सहित | सम्पा*-जगन्नाथ पाठक । प्रथम 
उद्योत २०-००, १-२ उद्योत ३१-००, सम्पूर्ण ग्रंथ. ५५-०. 
२४०२ ध्वन्यालोकः। 'दीघिति' संस्कृत हिन्दी व्याख्या सहित । १-२ उद्योत : 
२४०३ ध्वन्यालोकः । 'दीधिति' संस्कृत-हिन्दीव्याख्यो पेत सम्पूर्ण ४५-०५: 
Z My ध्वन्यालोक-आलोचनात्मक अध्ययन | पारसनाथ द्विवेदी है E 
५ ध्वन्यालोकदर्पणम्‌ ॥ (धवन्यालोकःप्रशनो त्त री) श्रीमती इंदिरा मिश्रा 1 | 
ध्वन्यालोकसार | आचार्य श्रोपुढुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी AS 


———— 
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2407 Dhvanyalok of Ananda Bardhana English translation 
by B. P. Bhattacharya, 3 Parts 90-00. 


२४०८ नमंसप्तशती । हिन्दी-आङ्गलानुवाद सहित । भागीरथप्रसाद firma 
“वागीश शास्त्री? : 


४५-०० 

२४०९ हिन्दी नलचम्पू । त्रिविकम भट्ट विरचित । 'विषमपदप्रकाश' संस्कृत 
व्याख्या एवं हिन्दी टीका सहित । प्रथम उच्छ्वास ५-०० 
१-२ उच्छ्वास १०००० सम्पूर्ण ४०४०-००. 

२४१० नलचस्पुः । त्रिविक्रम भट्ट विरचित । gar संस्कृत हिन्दी व्याख्या 
सहित । परंमेश्वरीदीन पाण्डेय । प्रथम उछ्वास १०-००. 
१-२ उच्छ्वास ११-०० ` १-५ उच्छ्वास ३५-००- 
२४११ नलचम्पू-विशळेषण । प्रश्नोत्तर रूप में ३-०० 


२४१२ नलोपाख्यानम्‌ । (महाभारत वनपवं) 'प्रकाण' हिन्दी व्याख्या सहित १५-०० 
2413 Nalopakhyanam : ‘tory of Nala. The Sanskrit. Text ` 


with Eng. Translation by Monier Williams 100-00- 
२४१४ नवसाहसांकचरितस्‌ । आचार्यं परिमल qaga कृत । हिन्दी 
व्याख्या तथा विस्तृत अध्ययन सहित । सम्पूर्ण ७४-०० 


२४१५ नाचिकेतस महाकाव्यम्‌। भाषा टीका । कृष्णप्रसाद शर्मा घिमिरे १२-००- 
२४१६ नानकचन्द्रोदयमहाकाव्यस्‌ । देवराजशमं विरचित सं) ब्रजनायझा ७४-६०. 


२४१७ नीलकण्ठविजयचम्पुः । 'प्रकाश' हिन्दी व्याख्या सहित १५-०० 
२४१८ नृसिहचम्पु: । विमर्शाख्य संस्कृत हि० टीका । डॉ० qima शास्त्री १५-००- 
९४१९ नेमिनिर्वाणकाव्यमु । वाग्मट विरचित ३-०० 


२४२० नैषधमहाकाव्यम्‌ | आलोचनात्मक अध्ययन । प्रो० चुन्तीलाल शुक्ल (३-०० 
२४२१ नैषधीयचरितम्‌ । श्रीहषे विरचित । नारायणी व्याख्या सदिति ५०-००- 
२४२२ नैषधीयचरितम्‌ akaaga (जीवातु” संस्कृत टीका सहित 

araa सटिप्पण 'चन्द्रिका' हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । हिन्दी व्याख्या. 

कार-- डॉ० देवषि सत्ताढथ । प्रथम सर्ग ८-००, १-४ सगे 
१८-००, १-४ सगं २७-००, १-९ सगं ४५-००, १-११ सग 
f 
| 


पूर्वा धे ५०-००, १०-११ सगे १५-०० १२-२२ सर्गे उत्तराध शौ 
२४२३ नैषधीयचरितम्‌ । (प्रश्नोत्तरी) १-५-सगं। त्रिलोकीनाथ द्विवेदी १०-००-. 
| २४२४ नेषधीयचरितम्‌ में रसयोजना ( न॑षधीयचरित का समीक्षात्मक 


अध्ययन ) डॉ० रविदत्त पाण्डेय ३०-०० 
२४२५ पउमचरियं | विमलसूरि विरइयं । हिन्दी अनुवाद । प्रथम भाग १८-००- 
२४२६ qarga I (dto vo परीक्षा निर्धारित-१. सूर, २. तुलसी, ३. केशव, 


Y. बिहारी, ५. भूषण की सविमर्शं कविता सग्रह) सं० गौतम हंसवंशी३-००- 
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र पनामा (अ : मिश्र १५-०७ .. 

-२४२७ पंच्चामृतम्‌ । (अंग्रेजी) सम्पा0-डा० मण्डन pi 
र तली 1 शरीकृष्णभटुकृत । boar E E | 
काव्यम्‌ । वि है J 

BN Aem । उमेश शर्माकृत हिन्दी टीका ७-५०, १२-०८ 

२४३१ पारिजातहरणचस्पुः । सास्वय--भद्धा' हिन्दी Cn h 
cavas पारिजातहरणचम्पूः । सम्पा०--म0 म० To दुर्गाप्रसाद क E 
ds शर्मा, पाण्ड्रद्धू परव । मूलमात्र A 
२४३३ पारिजातहरणमहाकाव्यम्‌ । सं०- मी game देवशर्मा 2 | 

२४३४ पिजुलच्छन्दःसूत्रम । ( वैदिकच्छन्दःप्रकरणान्तम्‌ ) हलायुधवृत्तियु i À 
कादमित्रनी हिन्दी टीका एवं टिप्पणी सहित ron d 

२४३५ पुष्पबाणविलासम्‌ ¦ महाकवि कालिदास । Tran प आवि | E 

२४६६: पौलस्त्यवध अथवा रामायणसहाकाव्य | वाल्मीकि विरचित २ 

सम्मार्जनी हिन्दी अनुवाद । महाराजा देवेन्द्रसिह्देव l बालकाण्ड ins 
२४३७ प्रतापरद्रीयस्‌ । कुमारस्वामि सोमपीथिप्रणीत 'रत्नापण सकता टीका | 

तथा आचार्य मधुसूदन शास्त्रीक्ृत 'बालक्रीडा' हिन्ड़ी d सूहित ५०-५२ 

२४३४ प्राकृतगाथासप्तशती । आंग्लानुवाद सहित । vemos itus १०३ 

२४३९ प्राकृतपुष्करिणी । हिन्दी अनुवाद । ५१० प्राकृत गाधः की सग्रह १०२ 

२४४० प्राकृतपौङ्गलम्‌ । संस्कृत व्य!ख्पा त्रयोपेतम्‌ । हिन्दी टीका सहित । JA 
सम्पा० डॉ० भोलाशंकर व्यास | १-२ भाग | 

२४४१ प्रचीनगुजेँ रकाव्यसङ्ग्रह: | सम्पा० dto डी० दलाल । प्रथम भाग १५-१२. 


२४४२ प्राणाभरणम्‌-जगदाभ रणम्‌ । पण्डितराज जगन्नाथ विरचित । 'बाल ६ 


क्री 1! हिन्दी व्याख्या हार आचार्ये मधुसूदन शास्त्री १५-५ 
२४४३ प्रियतम्यां परमेश्वर: | टालस्टाय । अनु०डा०भागी रथप्रसाद त्रिपाठी ग 
२४४४ प्रेमरसायनम्‌ । श्री विशवनाथपण्डित रचितम्‌ । सटीकम्‌ Ry 


“९ 
2445 Figurative Poetry in Sanskrit Literature by K N. Jha. E 
२४४६ बिहारी रत्ताकर अर्थात्‌ बिहारी सतसई पर रत्नाकर ठीका । i Rì 
जगन्नाधाथदाम 'रत्नाकर' २२-९१ 


"९४४७ बुद्धचरितम्‌ । सरल हिन्दी अनुवाद सहित । अनुवादक--महन्त श्री 
रामचन्द्रदास शास्त्री । १-२ भाग की 
२४४८ बृहत्कथा । नीलम अग्रवाल i 


E T ९) 
२४४९ बृहत्कथामञ्जरी । क्षेमेन्द्र विराचत । पात्रनामानुक्रमणिका सहित । 4, 
सम्पा०-म० म० शिवदत्त तथा परब ९ 1 


` -३४५० बौद्धालङ्कारशास्त्रम्‌ । सुवोधालका र-स्वभाषाल कारात्मकम्‌ । संस्कृत 
हिन्दी अनुवाद सहित । सम्पा०- डाँ० पुष्पेन्द्रकुमार शर्मा 
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छन्द-काव्य-अलंकार-चम्प ग्रन्थाः १०९. 


२४५१ भट्टिकाव्यम्‌ । uer संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १-४ सगै १०-०० 
५-८ mi १५-०० -& Wi १५-००, . ७-११ सगं १५-०० 

| १२-२२ सग २ -०० सम्पूण ४५-००: 

2452 Bhattikavya : A Study by S. P. Narang 15-00 

२४५३ भट्टिमहाकाव्यरहस्यम्‌ । (प्रश्नोत्तरी) व्याख्या व्युत्पत्ति सहित । ` 

| आचाये विजयमित्र शास्त्री १-४ सर्ग ५-००, ५-८ सगे ८-00. 

| १४-१७ सग ८-०0, १८-२२ सग ८५-00 

२४४४ wg हरिशतकत्रयम्‌ । ¦ नीति, क्रङ्गार, dump) गद्य-पद्यानुवाद १२-०० 

२४५५ भामित्तीघिकास: । पण्डितराज जगन्नाथ विरचित । 'प्रकाश' हिन्दी 


| व्याख्या सहित । भन्योक्ति विलास मात्र २५-०० सम्पूणे ६०-००. 
२४५६ भारत-कथा.। 'बोधिनी! संस्कृद-हिन्दी व्याख्या सहित ३-०० 
२४५७ भारतसंग्रह: । ( गद्यकाव्य ) लक्ष्मणसूरि विरचित ५-००- 
२४५ ८ भारतीय आलोचनाशास्त्र । डॉ० राजवंशसहाय हीरा ३१-०० 
२४५९ भारतीय साहित्य की रूपरेखा । डॉ० भोलाशंकर व्यास ३०-०० 
२४६० भारतीय साहित्य शास्त्र । गणेश त्र्यम्बक देशपाण्डे 30-00 


२४६१ भारतीय साहित्य शास्त्र । आचार्य बलदेव उपाध्याय | १-२ भाग ६५-०० 
२४६२ भावप्रकाशन | एक समालोचनात्मक अध्ययन । डा० रामरंग शर्मा ४५-०० 
२४६३ भावप्रकाशनम्‌ । शारदातनय विरचित । हिन्दी भाष्यानुवादकार-- 


| डॉ० मदनमोहन अग्रवाल १००-०० 
२४६४ भोज और कालिदास । हिन्दी टीका सहित ३५-००. 
१४६५ भोजप्रबन्धः । विद्योतिनी संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेतः। व्याख्याकार 

slo देवषिसनाढथ शास्त्री , ६-००. 
२४६६ भोजप्रबन्धः | श्री बल्लालसेन विरचित सटिप्पण . १-००. 
४६७ सचित्र मधुमालतीकथा । चतुर्भुजदास कृत । सं० फतहसिह १८-०० 
१४६८ मन्दाकिनी । डॉ० देवि era सम्पादित ५-00. 
१४६९ मलयमारुतः | डाँ० पी० राघवन सम्पादित १०२ भाग १०-००. 
१४७० महाकवि कालिदास । डॉ० रमाशंकर तिवारी ४०-००. 


क महाभारतीयशीलनिरूपणाध्यायः । सुधा-संस्कृतहिन्दी टीका सहित २-००. 
472 Mahasubhasitasaugraha by L. Sternaback. Vols. I-IV 600-00 
१४७३ माधेडलंकारविमशं: ।कल्याण भारती ५०-००. 
(४७४ मानसोल्छासः । भुलोकमल्लसोमेश्वरभ्रुपति विरचित । प्र० भाग १६-००. 
१४७५ मूलरामायण | महाभारतीयशीलनिरूपणाध्यायौ । 'सुधा सं०हि०टीका ४-५०. 
१४७६ मूछरामायणम्‌ | सुधा संस्कृत-हिन्दी टीका.सहित २-५०. 
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११० चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० ९००८, बाराणसी-२२१००१ | 
LUCIDE ^ गे CT i 
२४७७ मेंघदूत । संस्कृत पद्य हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद सहित | डॉ०रांगेयराघव ५०-0७ 


२४७५ मेघदूतः । आलोचनात्मक अध्ययन ' चुन्नीलाल शुक्ल ४-00 | 
२४७९ मेघदूतः । एंक अध्ययन | वासुदेवशरण अग्रवाल: २०-७| 
२४८० मेघदूतम्‌ । पंस्कृत श्लोक, पद्यात्मक अनुवाद तथा हिन्दी भाषानुवाद | 
सहित । सुधाकर मिश्र £ १४-०| 
2481 Meghaduta. Text with English Translation by C.R. | 
Devadhar 13-00; 


२ i] 

2482 Meghaduta. With English Taranslation by H. Wilson 25-04; 
2483 Meghadutam. With Katyani Sanskrit Commentary and i 
English Trans. by Shri Charn Tirth Maharaj Shortly | 


2484 Meghasandesha. Sankrit text with English Translation B 


and notes by C. S. Rama ghestri 6-0 | 
.2485 My Autobiography. A Fragment by F. Max Muller. | 
With portraits. 60-0 


२४५६ मेघदुतम्‌ । सान्वय इन्दुकला संस्कृत-हिन्दी व्याख्या टिप्पणी (नोट्स) ' 
४ सहित । व्याख्याकार--पं० वैद्यनाथ झा पूर्वमेघ ७-००, सम्पूणे १४-% 


२४८७ मेघदूत-रहस्यम्‌। (मेघदुत-प्रश्‍नोत्तरी) । डाँ० रमाशंकर मिश्च M. 
२४५८ मोहन की वंशी । भजनसंग्रह डॉ० ब्रजमोहन : * ३-०॥ 
२४५९ यशस्तिलकचम्पू । हिन्दी टीका सहित। सुखनन्दन जैन, oH 
२४९० यशोधरचरितम्‌ । वादिराजकृत । लक्ष्मण कृत घ्याख्या तथा के0 । 
कुष्णमूतिकृत आंग्लानुवाद सहित E 
२४९१ यादवाभ्युदयः । बेदान्तदेशिक विरचित | अप्पयदीक्षितकृत व्याख्या || 
सहित । १-१४ सर्ग (0 vou] 
२४९२ युधिष्ठिर-विजयम्‌ । 'प्रकाश' हिन्दी व्याख्या विभूषित O 
२४९३ रघुवंशदर्पणम्‌ । डॉ० रेवाप्रसाद द्विवेदी सम्पादित ws 
२४९४ रघुवंश-प्ररनोत्तरी । विविध प्रशनपत्रों से विभूषित । पं० रामचन्द्र झा 
प्रथम सगं २-००, द्वितीय-तृतीय सगं एक साथ २-४ 


२४९५ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । प्रश्नोत्तरसहितम्‌। मल्लिनाथी टीका सहित | 
सान्वय 'इन्दुमती' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या, व्युत्पत्ति, War, ५ 
समास, विग्रह, कोश सहित do रामचन्द्र झा । प्रथम सगै र 
मल्लिनाथी टीका विभुषित उपयुक्त 'इन्दुमती' टीका आदि सहित i 
२-५ सगे १४-००, २-७ सगे w^ 
२४९६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 'मल्लिनाथी' तथा सान्वय 'हरिप्रिया' संस्कृत - | 
हिन्दी व्याख्या सहित । व्या0>-पं० लक्ष्मीप्रपन्ताचाये सम्पूर्ण ४० 


ei 
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“य rr A 
२४९७ रघुवंशमहाकाव्यस्‌ । “चन्द्रिका' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या १३-१४ सगं ७-०० 
तेरहवां सगे ३-५०, चोदहवाँ सगं ३-५० 
२४९८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । सञ्जीवनी, वल्लभ, हेमाद्रि, दिनकर मिश्च 
एवं अनेक प्राचीनतम टीकाओं के विशिष्टांश, विषथवर्णनात्मक 
परिशिष्ट श्लोकानुक्रम,वृत्तविवरण एवं सम्पादकोय टिप्पणीकेसाथ २०-०० 
२४९९ Raghuvamsa. Text with English Translation and notes 


by C. २, Devadhar, 120-00 
2500 Ragbuvansa Mahakavya, English trans. by M. R. Kale. 
Cantos I-II, ` 4-00, I-V 12-00 


२५०१ रसकौस्तुभः | वेणीदत्तझाक्त। डॉ ब्रह्ममित्र अवस्थीकृत हिन्दीटीका१५-०० 
२५०२ रसगङ्गाधरःएक समीक्षात्मक अध्ययन | कु०चिन्तामणि माहेश्वरी १०--०० 
२५०३ हिन्दी रसगंगाधर । ( 'चद्धिका' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ) 


प्रथमानन पर्यन्त प्रथम भाग ४०-०० 
द्वितीयानन का उत्प्रेक्षा निरूपणान्त द्वितीय भाग ८०-०० 
अतिशयोक्त्यलङ्कारादि समाप्तिपयंन्त तृतीय भाग ८०-०० 


२५०४ रसगङ्गाधरः । केदारनाथ ओझाकुत रप्तचन्द्रिका व्याख्या १-२ भाग ५२-०० 
२५०५ रसगङ्गाधरः । नागेशभट्टक्ृत aAa टीका सहित १-३ भाग १०७-०० 
२५०६ रसगद्धाधर । जगन्नाथ पण्डितराज विरचित । नागेशभट्टक्कत “गुरु 

े ममंभ्रकाश' व्याख्या तथा भट्ट मथुरानाथ मञ्जुनाथक्कत 'सरला 


टौका सहित ८५-००, ६०-०० 

२५०७ रसगङ्गाधर का शास्त्रीय अध्ययन । डॉ० प्रेमस्वरूप गुप्त १२-०० 
Jos रसगङ्गाधररहस्यम्‌ । ( प्रश्नोत्तरी ) de मदनमोहन झा ५-00 L^ 
२५०९ रसगद्धाधरहूदयम्‌ । ( सविमशं प्रश्नोत्तरी ) श्री ज्ञानचन्द त्यागी १२-०० ४८ 

२५१० रसचन्द्रिका । श्री विश्वेश्वर पांडेय निमित ६-०० 


२५११ रसचन्द्रिका । मधुधुदन कवीन्द्र विरचित । शिवनारायणशास्त्री कृत 
| आंग्ळभाषा में ऐतिहासिक भूमिका समीक्षा चकोराख्य टिप्पणी 


सहित। १-२ भाग - : ४२-०० 
२५१२ रसतरंगिणी । भानुदत्त मिश्चक्कत । अनु० तथा अभिनव व्याख्याकार 
पं० सीताराम चतुर्वेदी ९-०० 


२५११ .रसतरंगिणी । रामानन्दठाकुर कृत । बदरीनाथ शर्मा सम्पादित २-२५ 
२५१४ रसतरंगिणी । भानुदत्तमिश्रक्कत । गोपाल दत्तजोशीकृत हिन्दीटोकास हित ३३-०० 
२५१५ हिन्दी रसमञ्जरी । भानुदत्तमिश्न विरचित 'सुरभि-सुषमा' संस्कृतः - 

हिन्दी व्याख्या सहित २५=०० 
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_१९२ arar संस्कृत सीरीज बाफिस, पोष ro on चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००५, वाराणसा-२ २१००१ | 


२५१६ रसमीमांसा। गगाराम जडीङृत । स्वोपज्ञ छाया हिन्दी टीका RE i 
रसमीमांसा | आचायं रामचन्द्र शुक्छ i रः 
Rad [होचनादि सहित समाप्त ¦ 


२५१८ Vers: । कविवर मतिरामइझत व्याख्या, सम : 
२५१९ रसविलासः। भुदेवशुक्ल कृत । श्रीमती प्रेमलता शर्मा संपादित | 
२५२० रससिद्धान्तः । डॉ० नगेन्द्र प्रणीत | अनु०--अमीरचन्द्रशास्त्री पय २३ 
२५२१ रसावर्णसुधाकर:। शिगभुपाल प्रणीत 1 संशोधक Sto raare firi ८-00 » 
२५२२ रसार्णवसुधाकरः । शिगभूपाल प्रणीत । संपादक- टी० वेंकटाचार्य ११०-००२ 


५-०० ६५ 


२५२३ रसिकजीवनम्‌। रामानन्दपति त्रिपाठी कृत द ७-०० २५ 
2524 Rasikapriya of Keshavadasa. English trans In ह 1 » 


With Introduction Notes by K. P. Bhandarkar. 
is >रसिकाष्टककाव्यम्‌ । : ०१९३५ 
२४२६ राक्षसकाव्यम्‌ । नूतनकिंशोरकेछि' व्याख्या सहितम्‌ १००१४ 
२५२७ राघवनैषधीयम्‌ । हरवत्तसूरिविरचितन्‌ । संस्कृत-हिन्दी व्याख्या0-- Ea 
आचार्य रामकुबेर मालवीय 10-00] 
२४२० हिन्दी राघवपाण्डवीय | व्याख्याकार--पं० दामोदर झा ७४-० १४ 
२५२९ राजतरंगिणी । श्री जोनराजकृत । प्राञ्जल हिन्दी aqu तथा ११ 
विस्तृत ऐतिह!ःसिक विमर्शात्मक व्याख्या सहित । व्यूप्व्या ०--- | 
डाँ० रघुनाथ सिंह १००-०३५ 
२५३० जैनराजतरंगिणी । श्रीबर इत। हिन्दी भाष्य तथा-अनुबाद सहित a | 


डॉ रघुनाथ सिंह १-२ भाग Um ३००-०० k 

२५३१ राजतरंगिणी । जैन श्रीधर तथा शुक विरचित । मूलमात्र । श्रीकठ M 
कौल सम्पादित ४२-०० 5 

२५३२ राजतरंगिणी । शुक विरचित | प्राञ्जल हिन्दी अनुवाद तथा विस्तृत t 
ऐतिहासिक विमर्शात्मक व्याख्या सहित । व्याड्या०--डा० X 

. रघुनाथ सिंह १२५४-०९ (५ 


| 
२५३३ राजतरंगिणी । कल्हणकृत । विश्वबन्धु सम्पादित । १-२ भाग ८४-० 


२५३४ राजतरेंगिणी । कल्हण विरचित (M. ^. Stein सम्पादित ११३०-९४ 
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S. Hin Inscriptions by Dr. Rajbali 


istori d Literary 
2710 Eds. | m 
2711 History of Sanskrit Poetics by S.K. De. 80-00 
ताटय-नाटक--ग्रन्या. 


२७१२ अनर्घ राघबस्‌। 'प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतमु ४५-०७ 


9713 Abhijnana Sakuntak Text with Literal English trans- 
lation and wany by Monier Williams. 

२७१४ अभिज्ञानशाकुन्क्ल गण 'ज्योत्स्ना' 'सरला' संस्कृत. हिन्दी 
व्याख्या सहित । व्या०-डॉ० सुधाकर मालवीय 

२७१५ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ । 'किशोरकेलि' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित २४-९१ 

२७१६ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ । चतुर्थं मंक । संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १-०९ 

२७१७ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ । शंकर-नरहरिकृत टीकाइयसनाथीकृतं मिथिला 


60-00 


शीघ्र 


पाठानुगतम्‌ १५-०० 
२७१८ अभिज्ञानशाकुन्तलः एक अध्ययन । प्रश्‍नोत्तररूप में सुरेन्द्रदेव। ४-५१ 
२७१९ अभिज्ञानशाङुन्तलः एक अध्ययन । काशीनाथ द्विवेदी १२-५१ 


२७२० अभिनव नाट्यशास्त्र । प्रखण्ड : रूपक रचना । सीताराम चतुर्वेदी ५०-०० 


२७२१ अभिषेकनाटकम्‌। 'प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १०-०० 

२७२२ अमृतोदयनाटकम्‌ | प्रकाश? संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित TERT 

2723 Avimaraka ( Loves Enchanted World ) by D. D 
Kosambi. 


२७२४ अविमारकम्‌ । सान्वय 'कमलेश्वरी' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या, परिशिष्ट 
- सहित! व्या०--डॉ० बालगोविन्द झा १००००० 
२७२५ आगमडम्बरं नाम रूपकम्‌। (षण्मतनाटकम्‌) जयन्तभट्टकृत । सम्पा०- 

; बी० राघवन ७-:०० 
२७२६ आधुनिक संस्कृत नाटक । रामजी उपाध्याय । १९ वीं से xo वी 7 
शताब्दी तक । १--२ भाग र 
२७२७ आधुनिक युग के संस्कृत महाकवि रामकृष्णकादम्ब एव उनका | 

अदितिकुण्डलाहरण नाटक | डॉ० रमेशचन्द्र पुरोहित ७१००९, 
२७२८ आइचर्यचूडामणिः । 'रमा' 'माळती' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ९५-०९ 
२७२९ उत्तररामचरितम्‌ । संस्कृत हिन्दी टीका सहित । आनन्दस्वकप १५०० 
२७३० उत्तररामचरितम्‌ । 'चन्द्रकला' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योणेतव | 


९७००००| 
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नाटथ-ताटक-प्रंथाः १२१ 


es T 
२७३१ उत्तररामचरितम्‌ । आलोचनात्मक अध्ययन । प्रो० चुन्नीलाल शुक्ल ३-०० 
२७३२ उत्तररामचरितरहस्यम्‌ । प्रश्नोत्तरी । डॉ० जमुना पाठक 


२७३३ उन्मत्तराघवम्‌ | सुबोधिनी हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ | ५-०० 
2734 Urubhangam. Text with English Translation by C. R. 
Devadhar. 6-00 


२७३५ उषारागोदया | रुद्रचन्द्रदेवप्रणीत । सम्पा० बाबूलाल शुक्ल शास्त्री १ -०० 
२७३६ उषारागोदया | रुद्रचन्द्रदेव कृत । सम्पा०-डा० गौरीनाथ शास्त्री २-०० 
2737 On the Structuring of Sanskrit drama by B K. Thakkar. 60-00 
२७३५ कणँकुतूहलम्‌ । भोलानाथ विरचित १-५० L7 
२७३९ कर्णेभारम्‌ | 'इन्दुकला” संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌। do वेद्चनाथ झा ३-०० 
2740 Karnabharam. With Eng. Trans, & Notes by T. K 


Ramachandra Aiyer, 6--00 
२७४१ कपूरमंजरी । 'सुधा' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित । उपा०-पं० 

परमेश्व रदीन पाण्डेय १०--०० 
2742 Comic Element in Sanskrit Drama by Dr. L. R. 

Singb In the Press 
२७४३ कालिदास के नाटक । अनुवादक--रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री १६-०० 
२७४४ कालिदासीयोपरूपकाणां समुच्चय: । ५-०० 


२७४५ कुन्दमाला । दिङ्नागविरचित । जगदीश शास्त्री कृत dega टीका 


तथा आचायें सरनदासकूत अंग्रेजी टोका एवं टिप्पणी आदि 
सहित ८५-००, पू ०2-०० 


२७४६ कृषकाणां नागपाशः । (रूपकम्‌) । डा० भागीरथप्रताद त्रिपाठी ९ ०० 
२७४७ गङ्गदासप्रतापबिलासनाटकम्‌गङ्गाधरकृत।सम्पा०बी०जे०सन्देशर' १२-०० 
२७४८ गरीबी या अमीरी । सेठ गोविन्ददास ५ -०० 
२७४९ गौतगौराङ्ग गीतिनाटयम्‌ । डॉ० वीरेन्द्रकुमार भट्टाचायं २० ०० 
२७५० गौरी दिगम्बर-प्रहसनम्‌। शंकरमिश्रकुत । प्रकाश हिन्दी व्याख्या ३-०० 
२७५१ चण्डकौशिकम्‌ | “प्रकाश हिन्दी संस्कृत व्याख्या efe २०-०० 
२७५२ चन्द्रकलानाटिका । हिन्दी टीका सहित । डॉ० गगासहाय प्रमी ८-०० 
२७५३ चद्धकलानाटिका | विश्वताथकविराज कृत । बाबूलाल qus शास्त्री 

कृत 'प्रभावती' हिन्दी टीका सहित १०-०० 
२७५४ चन्द्रलेखा नाम सट्टकम्‌। रुद्रदासकृत | प्राकृतसंस्कृतच्छाया सहित १०-०० 
२७५५ चारुदत्तम्‌ । सपरिशिष्ट सुघा' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित । 

व्याख्याकार--परमेश्व रदीन पाण्डेय ६-०० 
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oc, वाराणसी-२२१००१ 

n 0४ 0०. ३, 
12-00 

र--आचायं रामचन्द्र मिश्र २५-०० 


तमिश्र कृत हिन्दी टीका ४-०० 
१0-00 


१२२ चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा०.१० 
द tend - à 
2756 Carudattam. Text with English Translatio 

Devadhar. 
२७५७ चैतन्यचन्द्रोदयस्‌ । हिन्दी व्याध्याका 
२७५६ जवाहरलालनेहरूविजयनाटकमु | रमाक 


२७५९ जीवानन्दम्‌ । हिन्दी टीका सहित 
2760 Two Plays of Ancient India: Mricchakatika and Mudra- 


rakshasa Translated into Engish by J. A. B. Van 
20-00 


Buitenen. 
60-00 


2161 Drama In Sanskrit Literature by AdyaRanga charya 
2762 Dramas or A Complete Account. oft he Dramatic 
Literature of the Hindus, By H. H. Wilson. 25-00 


२७६३ तापसवत्सराज नाम नाटकम्‌ । अनजङ्गहं मातृराज प्रणीत । हिन्दी 
“टीका सहित । डॉ० देवीदत्तशरम एवं प्रो० इन्द्रदत्त उनियाल १५-०० 


२७५४ दृतघटोत्कचम्‌ | 'कल्याणी' संस्कृत-हिन्दी व्याख्यो पेतस्‌ ३-००. 
2765 Dutaghatotkacam. Text With English Translatson by 
C. R. Devadhar. 6-00: 
2766 Dutavakyam. Text with Engish Trans, & Notes by T. 
K. R. Aiyar. 6-00: 
2767 Dutavakyam. Text with English Translation by C. R. 
. Devadhar. 6-00 
२७६८ दूतवाक्यम्‌ । “प्रकाश” संस्कृत-हिन्दी ब्याख्योपेतम्‌ .. 4-00 


२७६९ दूताङ्गद-नाटकम्‌ । 'दुताजूचन्द्रिक्ा' संस्कृत-हिन्दी टीकोपेतम्‌ १-४० 
२७७० _नागानन्दनाटकम्‌ । सविवरण 'कल्याणी' संस्कृतः हिन्दी व्याख्योपेतमु१५-०० 
२७७१ नागेशः ! आचार्यं वामदेव भट्ट १-५० 
२७७२ नाटक और यथार्थवाद । डॉ० कमलिनी मेहता ४०-०० 
२७७३ नाटकचन्द्रिका | रूपगोस्वामीकृत 'प्रकाश' हिन्दी व्याख्या सहित २५-०० 
२७७४ नाटकलक्षणरत्नकोशः । सागरनन्दीप्रणीत । 'प्रभा' हिन्दी व्याख्या समाप्त 
२७७५ नाटथशास्त्रम्‌ । मूलमात्र । do बटुकनाथ शर्मा, पं० बलदेव उपाध्याय 


: संशोधित सम्पूर्ण १००-०० 
२७७६ नाट्यशास्त्रम्‌ । भरतमुनिप्रणीत। अभिनव गुप्ताचाये प्रणीत 
व्याख्या सहित । १-७ अध्याय प्रथम भाग 45-00 


२७७७ नाट्यशास्त्रम्‌ । भरतमुनिकृत । अभिनव गुप्ताचायं विरचित 
अभिनवभारती' संस्कृत व्याख्या सहित । सम्पादक--डा० रवि- 
शंकर नागर । १-४ भाग १-३७ अध्याय ४ ४५०-०० 
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नाटय-नाटक-ग्रंथा: १२३ 


_२७७० नाट्यशास्त्रम्‌ । भरतमुनि । 'मधुसूदनी” 'वालक्रीडाः संस्कृव-हिन्दी 

टीका । आचार्ये मधुसूदन शास्त्री । रा भाग मात्र ६०-०० ' 
२७७९ नाटयशास्त्रम्‌ | १--२ अध्याय । संस्कृत हिन्दी टीका सहित ६-००. 
2780 Nataka Laksana Ratna Kosa by S. Chattopadhyay. 80-00. 
२७८१ हिन्दी नाटयशास्त्र | सचित्र शोधपुर्ण संस्करण । हिन्दी व्याख्याकार 

धी बाबूलाल शुक्ल शास्त्री | १-२७ अध्याय १-३ भाग २२५-०० 
२७०२ नाट्यशास्त्र की भारतीय परम्परा और दशरूपक | (धनिक की 

वृत्ति सहित) आचाय हजारीप्रधाद द्विवेदी २२-५०- 
2783 Natya Shastra Sangraha. Edited with Translation by 


Ci 


K. Vasudeva Shastry, Row Sahib & G. N. Row. 
Vols. 1-2 41-50 


२७८४ नारीजागरण नाटकम्‌ । पं० गोपालशास्त्री दर्शनकेसरी Y-00, ७-५० 

२७८५ AUA । सपरिशिष्टम्‌ 'बिमला' संस्कृग-हिन्दी व्याइयोपेतस्‌ ६-०० 

२७८६ पाणिनिप्रशस्तिनाटकम्‌ । गोपालशास्त्री दर्शनकेसरी 

२७८७ पाणिनीयनाटकम्‌ । do गोपालशास्त्री दर्शनकेसरी 

२७८८ पार्वतीपरिणयम्‌ । महाकवि बाणभट्ट प्रणीत । डॉ० रमापतिमिथकृत 
"कमला हिन्दी व्याख्या सहित १५-०० 

२७८९ पृथ्वीराजरासो । मथुराप्रसाद दीक्षित १-०० 

२७९० प्रचण्डपाण्डवं नाटकस्‌ | 'प्रकाश' हिन्दी व्याख्या सहित ८-00- 

२७९१ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ | 'इन्दुकला' संस्कृत हिन्दी sqq ६-००. 

2792 Pratijnayaugandharayanam, Text with Evglish Transla- 


४००० 
७ a- X o 


tion by Devadhar, 12-00 
२७९३ प्रतिमानाटकम्‌ । 'प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ १०-००. 
2794 Pratimanatakam Text with English Translation by T. 

K. Ramachandra Aiyar ` 20-00 
2795 Pratimanataka of Bhasa by M. K. Kale. 16-00 
२७९६ प्रबोधचन्द्रोदयनाटकम्‌ । 'कल्याणी” संस्कृत-हिन्दी टीकोपेतम्‌ । 
व्याख्याकार--पं ० रामनाथ त्रिपाठी १२-००- 
2/197 Prabodbacandrcdaya of Krishnamishra, With English 

Translation by S. K. Nambiar, . ` 20-00: 
२७९८ प्रभावतीपरिणयम्‌ । 'प्रकाश' हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ : १५-००. 


२७९९ प्रसन्नराधवम्‌ । 'विभा' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या, नोट्स सहित । 
'व्याख्याकार--पं० रामनाथ त्रिपाठी शास्त्री । हिन्दी व्याख्या- 
कार--डॉ० रमाकान्त त्रिपाठी २५-००- 
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_१२४ चोस्बा संस्कृत सीरीज आफिस e mo e चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, qto वा० १००५, वाराणसी-२२१००१ 


“२८०० प्रियदर्शिका | 'कल्पाणी' संस्कृ1-हिन्दी टी क्योपेता । व्याख्याकार 


पं० रामनाथ त्रिपाठी शास्त्री 


-२५०१ बालचरितम्‌ । 'कल्याणी' संस्कृत-हिन्दी व्याख्पोपेतम्‌ 
-२८०२ बालरामायणस्‌ । राजशेखर कृत । हिन्दी अनुवाद सहित । AE 


गङ्गासागर राय 
२८०३ बालरामायणम्‌ | मूल्मात्र | सम्पा०--डाँ० गङ्गासागर राय ६0-00 _ 
२८०४ वृहद्देशी । मतङ्गमुनिक्त १५-०० 
:2805 Bhavabhuti by V. V. Mirashi. 45-00, 
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द्वितीयकाण्ड ८-००. ९-३ काण्ड सम्पूर्ण ५०-०० 
३१३७ अमरकोश - रामाश्रप्ती (क्षेपक श्लोकों सहित शोधपूर्ण संस्करण) 

“प्रकाश' नामक, हिन्दी व्याख्या विभूषित | पं० हरगोविन्द 


शास्त्री २५०-००, १५४०-०० 
३१३८ अमरकोशः । मूल । प्रथम काण्ड १-०० | 
द्वितीय काण्ड २-५०, तृतीय काण्ड २-५० | 
३१३९ अमरकोशः | (गुटका सम्पूर्णं) प्रभा’ टीका सहित bas | 


३१४० अमरकोशः । आंग्लानुवाद सहित । डा० एन० जी० सरदेसाई १६-०० | 
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३१४१ अमरकोशः | आचार्य कृष्णमित्र कृत व्यासा afgzi With 

Notes in English Str 


३१४२ अमरकोश; । लिङ्गयसूरिकृत अगरपद विवति, मल्ठिनायळत अमर- 
पदपारिजात, बोम्म गन्टी अप्पयाचार्यकत विवरण सहिन i 


१--२ भाग ९४ 
३१४३ अमरकोशः । संक्षिप्त माहेश्वरी व्याख्या सहित + ५-०७ 
३१४४ अमरकोशः । 'चन्द्रिका' हिन्दी अंग्रेजी टिप्पणी सहित । सम्पा ०- 

चन्द्रधारी fag : १५०-३० 


३१४५ अमरकोषः । श्रीमदमरसिहबिरचित विइद्ररमानुजी दीक्षित कत 
सुधा ख्यया "रामाश्रमी त्यपरनामधेयया व्याख्या सहित १२५-०० 
३१४६ अमरकोष का कोषशास्त्रीय तथा भाषाशास्त्रीय अध्ययन | 


क राशचन्द्र त्रिपाठी ४०-०० 
३१ ७ अमरकोषसंग्रह । १--२ भाग १-९० 
३१४८ अव्ययकोश । श्रीवत्सारझु।चार्ये १२-०० 


३१४९ आख्यात चन्द्रिका नाम क्रियाकोषः। श्रीभट्टमल्लविरचित १००-०० 
३१५० आख्यानकमणिकोशः। नेमिचन्द्रधुरि विरचित, ataga 

वृत्ति सहित । मुनि पुण्यविजय सम्पादित २५-०० 
३१५१ आदश हिन्दी शब्दकोष। रामच पाठक । संक्षिप्त २४-००,बड़ा ५ -०० 
३१५२ आदर्श हिन्दी-संस्कृतकोश:। प्रो० रामस्वरूप शास्त्री संपादित १२ -०, 


३१५३ उपनिषदवाक्यकोष । कर्नेल slo ए० जेऊब सम्पादित ५५०-०० 

३१५४ उपनिषदुद्धार-कोष । विश्वबन्धु सम्पादित - ६०-०० 

२१५५ उदू हिन्दी कोश । do मुहम्मद मुस्तफा खाँ 'मदाह' ६०-०० 

3156 English Sanskrit Dictionary by M. Willtams, 20 —00 
3157 Index to the Names in the Mahabharata by S. 

Sorensen. . 150—00 

३१५८ एकाक्षरनाम-कोषसंग्रह । सं मुनि रमणीकविजय too 


३१५९ ऐत्तरेय ब्राह्मण-आरण्यकोश । केवलानन्द सरस्वती सम्पादित ८-०० 
3160 Kalidasa Kosha : A Ciassified Register of the Flora 
Fauna, Geographical Names, Musical Instruments 
aud Legendary Figures in Kalidasa's Works by 
| Suresha Chandra Banerji 5(-0) 
| ३१६१ कन्तड-हिन्दी शब्दकोश । सम्पा०-एन. एस. दक्षिणामूति ६०-०० 
३१६२ कहावत कोश । डॉ० भुवनेश्वरताथ मिश्र 'माधव' विक्रमादित्यमिश्र २२-५० 
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१३५ चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००८, वाराणसी-२२१००१ | 


mR SSH es रा 
) ३१६३ कालिदासकोशः | ( ^ Comprehensive Dictionary of 

Kalidasa ) डा० हीरालाल शुक्ल Rx १५०-०० 
3164 Classical Dictionary of Hindu Mythology & Religion, 

Geography, History & Culture by John Dowsan 30-00 
३१८५ कृषि-कोष । सम्पा० विश्वनाथ प्रसाद । १-२ खण्ड १८-७५ 
३१६६ केशवकोश | डा० विजयपाल सिह र भाग १७१-२५ 
३१०७ कौषितकिब्राह्मणारण्यक विषयक्रकोशः ।सं. केवलानन्द सरस्वतीं १०-०० 
३१६८ गणितीयकोश । गणितीय परिभाषा तथा शब्दावली । डा०ब्रजमोहन ३१-०० 


3109 Tibetan-English Dictionary by A. C. Dass. 150—00- 
ipti icti f the Indian Island & 
3170 A Descriptive Dictionary ० À 
: Adjacent Countries by John Crawfurd 100—00 
icti i tic Terms ( Based 
8171 Dictionary of Early Buddhist monas 
on Pali Literature ) by C. S. Upasak. 125-00. 
3172 Dictionary of Indian Biography by C. W. Buchland 75-00 
3173 Dictionary of Pali Proper Names by G, P. Malala- 
sekera. Vol. I-II 600—00 
३१७४ तुकान्त कोश ! काका हाथरसी १७-०० 
३१०४ तुलसी-रामायण-शब्द सूची । डॉ सूर्यकान्त १०.-०० 
३१७६ तुलसी शब्दसागर । हरगोविन्द तिवारी ४०-०० 


३१७७ तेलगु हिन्दी शब्दकोश । सम्पा० हनुमच्छास्त्री आयाचित  - ६९००९ 
३१७८ त्रिकाण्डशेष कोषः। प्राचीन । साराथंचन्द्रिका संस्कृत टीका सहित ३५-०० 
३१७९ दोहा कोश । (हिन्दी छायानुयाद सहित) सम्पादक राहुल सांस्कृत्यायन ३९-७४ 
३१८० धरणीकोशः | घमंदेवकृत १९-०० 
३१८१ धर्मकोशः । श्रीलक्ष्मणशास्त्री सम्पादित । व्यवहारकांड १-३ भाग २६० ०० | 

उपनिषदकाण्ड १-४ भाग ४१५०-००, संस्कारकांड १-३भाग ५२५-०० 


राजनीतिकाण्ड १-६ भाग ६३००-०० | 
3182 Nalanda Adyatan Kosh. New Edition 95-50 
३१८३ नालन्दा कान्साइज डिक्शनरी । अंग्रेजी-हिन्दी पं १-०० 
३१८४ नालन्दा विशाल शब्दसागर | सं. नवळजी १११-०० | 
३१८५ नीति-सुक्ति कोष । डाँ० रामस्वरूप ५०-०० | 


३१ = पहेली-कोश | सम्पा० विक्रमादित्य मिश्र २०-०० | 
३१ ७ पाउअकोसः | पहराअ विरचित । क्षम्पा० डॉ० महाप्रभुलाळ गोस्वामी४-०० | 
34-« पारसीकप्रकाद । बिहारीकृष्णदास | सम्पा० विभूतिभुषण भट्टाचायं ५-५९ | 
३१5९ पालिसद्दनिदस्सिका । पाली-संस्कृत-हिन्दी कोश ३०-०० |. 
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कोश-प्रन्धा: १३९ 
३१९० पालि-हिन्दी कोश । भदन्तःआनंद कौतल्यायन Kors o 


3191 Puranic Encyclopaedia. A Comprehensive Dictionary . 
with Special Reference to the Epic & Puranic Lite- 
rature by Vettan Mani. 


का 400—00: 
३१९२ पुस्तकालय-विज्ञान कोश । प्रभुनारायण गौड़ १३-५ 
३१९३ पौराणिक कोश । राणाप्रसाद शर्मा liso 


३१९४ प्रसाद काव्य कोश | सुधाकर पाण्डेय 


3195 Practical Sanskrit English Dictionary by V; S.Apte 
Edited by P. K.. Gode & C. G. Karve, 3 Vols. 375—00 
3196 Practical Vedic Dictionary by Suryakanta 200—00 


3197 Practical Sanskrit English Dictionary by V, S. Apte, 240—00 
३१९८ बाल हिन्दी-संस्कृत कोश: । रामजीलाल शर्मा १०:०३ 
३१९९ बृहत्‌ संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश । पं “गोपालचन्द्र शास्त्री । प्रथम खण्ड५०-००. 
३२०० वृहत्‌ हिन्दी कोश: । सम्पः.-कालिका प्रसाद १२०-०० 
३२०१ ब्राह्मणोद्धार कोष: | विश्वबन्धु सम्पादित | ७५-०० 
३२०२ भरतकोशः | .सम्पा« एम. रामकृष्ण कवि... ३५०-० 
३२०३ भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश । सिद्धेश्वर शास्त्री २०००० 
३२०४ भारतीय साहित्य कोश । डॉ० नगेन्द्र ३१०० 
३२०५ भारतीय पुरा-इतिहास कोश । अर्ण c १५०-००. 
३२०६ भारतीय व्यक्तिको शः । भगवतशरण उपाध्याय सम्पादित २४-००: 
३२०७ भारतीय संगीत कोश । विमलाकान्त रायचौधरी २५-०० 
३२०८ भारतीय साहित्य शास्त्र कोश । डॉ. राजवंश सहाय हीरा ५०-०० 
_ ३२०९ भार्गव आदर्श हिन्दी शब्दकोश । संक्षिप्त २४-०० 
३२१० भार्गव iW जी-हिन्दी शब्दकोश । गुटका १६-०० 
३२११ भागव हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश । गुटका १६-०० 
| ३२१२ भागव अंग्रेजी हिन्दी शब्दकोश । बड़ा ४५-०० 
३२१३ भागंव हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश | बड़ा | ४२-०० 
३२१ ^ भागेव पर्यायवाची शब्दकोश । ९-०० 
[ ३२१५ भाषाविज्ञान कोश । भोलानाथ तिवारी सम्पादित ६५-००. 
_ ३२१६ मङ्ककोश। मङ्घक्रोश टीका सार सहित। सम्पा० थियोडोर जकारिया४०-००- 
| ३२१७ महाभारतकोश | (महाभारत के नामों ओर विषयों की अनुक्रमणिका) 

| डॉ० रामकुमार राय । प्र. भाग (अःक.) ८०-००, हि. भाग 

( ख-द ) ८०-००, तृतीय भाग ( द-भ ) ५०-००, चतुर्थं भाग 
(भ-व)८०. ००, पंचम भाग (वृक्ष से ह्लांदनम्‌) ८०-००, सम्पूर्ण ४००-०० 


७५-००- 
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३२१८ मानक हिन्दी कोश । सम्पा० रामचन्द्र वर्मा । १-५ भाग 
३२१९ मानविकी पारिभाषिक कोश | डा० नगेन्द्र | दर्शत खण्ड, 
Yo—oo 


विज्ञान खण्ड । eg 
३२२० मानस चरित्र कोश । भगतसिह राजूरकर ` ०० 


: ६४००-०० 


मनो- 


३२२१ मानससुक्तिकोष । वचनदेव कुमार ८०-०० 
३२२२ मीमांसा कोषः | केवलानन्द सरस्वती सम्पादित । ५-७ भाग १६४-०० 
q1-00 


३२२३ मेदिनकोश: । ( शोधपूर्ण तृतीय संस्करण ) 
३२२४ राजतरंगिणी कोशः । कल्हणकृत राजतरंगिणी में आने वाले नामों 
और विषयों की व्याख्यात्मक अनुक्रमणिका । डॉ० रामकुमार राय ५०-०० 
३२२५ वाङ्भयार्णवः ( संस्कृत पद्यवद्ध विश्वकोश ) । म" म० रामवतार 
शर्मा विरचित १०७०-०० 
३२२६ वाचस्पत्यम्‌ । ( ब्रहत्संस्छृताभिधानमु ) तर्केवाचस्पति श्री तारानाथ 
agardo संकलितम्‌ । सम्पूर्ण १-६ भाग ६०००-०० 
३२२७ वाल्मीकीय रामायण कोश । डा० रामकुमार राय । इसमें 
रामायण में आने वाले सप्री नामों और प्रय॒ज्ञों का व्याख्या 
सहित ससन्दर्भ उल्लेख है । 
३२२८ विशिष्टाद्वैतकोश | सशक्त । प्रथम भाग २०८--००, १५०-३० 
३२२१ विश्वप्रकाश्शकोषः | महेश्वररचितः । सम्प।० रत्नगोपालभट्टः सम्पूणं ५०-२० 
३२३० विश्वज्ञान संहिता हिन्दी विश्वकोश | हिन्दी विकास समिति द्वारा 
संयोजित प्रकाशित । पहला खण्ड: सामाजिक विज्ञान खण्ड 
(मनो विज्ञान, समाजविज्ञान, मानवविज्ञान, शिक्षाविज्ञानः १२५-०० 
.3231 Dictionary of the Economic Products of India by. 
George Watt, Vols. I-V, VI Parts I-IV and Index 


Y:—oo 


Vol. 1500-00 , 
३२३२ वैजयम्तीकोशः । आचायं यादवप्रकाशविरचित । सम्पा०-हरगोवित्द 
शास्त्री ( शोधपूणं संस्करण ) ७५-०० 


३२३३ वैदिकपदानुक्रम कोष: | विश्ववन्धुशास्त्री सम्पादित | १-१६भाग १६१४-२० 
३२३४ शब्दकल्पद्रुमः | राजा राधाकान्तदेव बहादुर विरचित । संस्कृता- 


भिधान ग्रन्थ: । तृतीय संस्करण १-५ भाग सम्पूर्ण ५०००-०० . 
३२३५ दाब्दरत्नाकरः | बाणभट्टकृत | सम्पा० डा० वेल्लिकोठ रामचन्द्रशर्मा २७-०० 
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३९१० अपभ्रंश ओर हिन्दी में जेन-रहस्यवाद । डॉ० वासुदेव सिह १२-०० 
३९११ अपश्रंक्ष-काव्य परम्परा और विद्यापति । de मम्बादत्त पंत ६२-०० 
३९१२ अपभ्रंशःसाहित्य। परम्परा और प्रवृत्तियाँ । डॉ०्राजवंशसहाय 'हीरा'७-१० 
३९१३ अभिधान-अनुशीलन | ( पुरुषों के हिन्दी व्यक्तिवाचक नामों का 

वैज्ञानिक विवेचन ) sio fargan विभु ३५-०० | 
39 14 Antiquities of India. An Account of the History and 

Culture of Ancient Hindustan by L, D. Barnett, 90-00 : 


३९१५ अमिधघविमशों: । योगेश्वर दत्त शर्मा ४७-०० 
३९१९ अस्निकादत्त व्यास की रचनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन | 

( शोध ग्रन्य ) । कृष्णकुमार विद्यालङ्कार ६०-०० 
३९१७ अलंकार मीमांसा । डॉ० राजवंशसहाय 'हीरा' १०-०० 
३९१८ अलंकारशास्त्र की परम्परा | डॉ० राजवंशसहाय 'हीरा' २॥-.०० 
३९१९ अलंकारानुशीलन । डॉ० राजवंशसहाय 'होरा' ६०-०० 


३९२० अवन्तिकुमारियाँ do देवदत्त शास्त्री ७-१० 
३९२१ अशोक के अभिलेख । संशोधित संस्करण हिन्दी रूपान्तर के साथ पाठ 


टिप्पणियाँ तथा ऐतिहासिक टिप्पणियाँ सहित । सम्पा०-डा० 
राजबली पाण्डेय | साधारण संस्करण १००-००, राज संस्करण१५०=०० | 
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समालोचनात्मक-इतिहास-प्रन्या: १६९ 


d 


३९२२ अहंकार विजय । डा० रामस्वरूपः 'रसिकेश' द 
3923 Ancient Indian Erotic: and Erotic Literature by 


S. K. De. 10—00 
3924 Anciet Indian Weights by Edward Thomas, 75-00 
3925 Ansient Geography of Gandhar by A. Foucher. 200—00 
3926. An Outline of Sanskrit Poetics by Dr. G. Vijayavardhana, 0-00 
3927 The Archaeology of Kumaon ( Including Dehradun ) 


By Sri K. P. Nautiyal. 200-00 
3928 ‘The Astral Divinities of Nepal by Dr. Pratapaditya 

Pal & D. C. Bhattacharya, 60-00 
३९२९ आचाये आनन्दवर्धन ओर उनका ध्वन्यालोक । मोहनानन्द मिश्र --०० 
३९३० आचाय क्षेमेन्द्र । मनोहरलाल गोड vios 
३९३१ आचार्य विज्ञानभिक्षु और भारतीय दशन में उनका स्थान । 

डा० सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव १६-०० 
३९३२ आचाये राजशेखर | डा० श्यामा वर्मा १०-०० 
३९३३ आचार्ये हेमचन्द्ररचित देशीनाममाला का भाषा वैज्ञानिक 

अध्ययन । डा० शिवमूर्ति शर्मा ६०-०० 
3934 Age of Kushanas. A Numismatic Study by Dr. - 

Bhaskar Chattopadhyay. 110-00 
3935. Age of the Mabhabharata war by N. J. Rai. 35-00 
3336 Aspects of Ancient Indian Life form Sanskrit Sources 

by 9. C. Chatterjee. ? 50—00 
3937 Aspirations of Indian Youth by Dr. Sudarshana । र 

Kumari, 65 00 


३९३८ आदिपुराण में प्रतिपादित भारत । डा० नेमिषद्ध शास्त्री १५-०० 
3939 Idea of an Indian Literature. Edited by Sujit 
Mukherjee. . 11—00 
3940: Avestan : A Historical and Comparative Grammar 
(Linguistics). By Dr.Satya Swarupa Misra. 40-00, 60-00 
३९४१ आधुनिक काव्यधारा | डॉ? केशरीनारायण शुक्ल १०-०० 
३९४२ आधुनिक भाषा विज्ञान । डा? राजमणि शर्मा ५०-००, . २९-०० 
३१४३ आधुनिक संस्कृत नाटक । सोलहवीं से बीसवीं शती तक। रामजी . 
उपाध्याय । १-२ भाय ६ ९०-०० 
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१७० चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००५, वा राणसी-२२१० ० १९ 


ictu स NE 
३९४४ आधुनिक हिन्दी काव्य में रहस्यवाद । डॉ० विश्वनाथ गोड़ .१९-२० | 
३९४५ आपस्तम्बकल्प में यज्ञविद्या । डॉ० कुव र्हा व्यासंशिष्यि ४५०९-०० 
3946 Origin of Devanagari Alphabets by R. Shama Shastry. 60—00 


3947 Iconography of Gaj-Laksmi by O. P Singh 120-00 


3948 Economic Gleanings from Early Indian coins byO. P. ४ ४ 
E " 100-00: . 


Singh. s 
3949 India As Told by The Muslims by Dr. Ramkumar ' i 
Chaube 50-00 
3950 India As Described by Manu by Dr V.S. Agrawala 25-00: - 
3951 An Interpretative Study of Kalidas. By Dr. Dimbeswar 
Sharma 
3952 Indian Heritage by D. V Raghavan. 
3953 Indian Logic by Dr. B. N Singh 
3954: Individual in Modern Indian thought by Dr (Mrs.) 
Kanak Dwivedi ME .- : 60-00 45-00. 
3955 Indo-Aryan’ Literature "and Culture ( Origins ) By. 729 
Nagendranath Bose : 75—00 
3956 Inscriptions of Asoka by Sri Naresh Prasad Rastogi, Shortly: 


3957 In Woods of God Realization. The Complete :works of 


30-00: : 
65-00 - 
85-00. 


Swami Ram Tirtha. Vols. 1-5 s 104-00: 
3958 Indiau Studies Abroad by Dr. Manohar Prabhakar . 40-00: 
3959 Image of. Society by Dr. Ramdutt 90—00: 
- 3960 Imagery of Kalidasa by Dr. Vinod Agrawal T 125-00 
३९६१. इतिहास एवं इतिहास लेखन । wro अशोककुमार श्रीवास्तव... 
२५-००, १८-४० 
३९६२ इतिहास पुराण का अनुशीलन । डॉ० रमाशद्धर भट्टाचाये " १०-४० ` 
३९६३ इतिहास पुराण साहित्य का इतिहास । डा० कुवरंलाल ' १०-०० 


3964 Ethnology of Anciüt Bharata by Ramchüdra Jain, ' 75-00 
३९९५ उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति | डा० विजयबहादुर राब १५-०० 
३९६६ उत्तररामचरित की शास्त्रीय समीक्षा । डाँ०सत्यनाराधण चौधरी ३०-५० 
३९६७ उप्रनिषद्कालीन समाज एवं संस्कृति । डा०राजेन्द्र कुमार त्रिवेदी ९०-०० 
3968 Upanisadic Symbolism by Dr. Satyaprakash. .150-90 
३९६९ उपवन विनोदः । कृष्णानन्द झा कृत । 'श्यामलाल' व्याख्या सहित १२-०० 
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समालोचनात्मक-इतिहास-ग्रन्था १७१ 


3970 An Introduction to Indian Philosophy by DE sc ~ An Introduction to Indian Philosophy by Dr. SC 
Chatterjee & Dr. A M. Dutta 


3971 An Introduction to Sanskrit by Madusudan Mishra. 


3972 Ancient Geography of India By 
j Cuningbam 


$973 The Aesthetic Experience According to Abhinavagupta 


E By Raniero Gnoli. Second Edition Revised Enlar- 
ged and Re-elaborated by the Author 200-00: 


3974 Education in Ancient India by Dr. A. S. Altekar 25-00: 
3975 Early of History of Kalinga. A Socio—Economic and 
Cultual History of coastal Orissa by Dr.D.N.Das, 130-00 


3976 Early Medival History of Kasmir by Dr, Krishna  . 
Mahan; ' 150-00: 


397 7 Eastern and Westetn Philosophy by V. N. K Reddy. 80—00 
3978 Elements öf Indian Aesthetics by Dr, S. N. Ghoshal २२ 
Sastri Vol.I in 4 Parts; Bound in one, 150—00 350-00: 


25-00. 
80-00 


Alexander 
100-00. | 


Vol II Part i ` 150-00, 250-00 
` Vol II Part i. — 150-00, ^ 250-90- 
Vol. I part iii 150—00; 250-00 
Vol. ‘II Part iv 150-00 : 250—00- 
3979 Elements of Hindu Iconography. 2 Vols in 4 parts by 

` T. À. Gopinath Rao 450-00: 

|3980 Elements of the Science of Language by I, J Sorabji 
` A Taraporewala Ps 60-00 

19981 Ascetics of Kashi. An Anthropological Explora ion by 
Surajit Sinha Baidyanath Saraswati 80-00. 


3982 Essays in Philosophy of Religion by D.B Gangahara, 23-00: 
3983 Evolution of the Nyaya-Vaisesika Categoriolcgy by 
“^ * Harsh Narain, Vol] Early Nyaya-Vaisesika 


Categoriology. 55-00- 
3984 -On Karttikeya by Upendra Thakur. 125-00- 


3985 Origin of Bralimi Script. The Beginning of Alphabet 
॥ 2 in India by Dr. Naresh Prasad Rastogi. Delux 
Edition. With Plates; --- : 5125-00: 


न. e 9. 


Oa 
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१७२ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० aro १००5, je daos, वाराणवी रर): भाचा 
3986 Origin and Evolution of Religion by E. ४. Hopkins. 15-00 


-३९८७ औचित्य सम्प्रदाय का हिन्दी काव्यशास्त्र पर प्रभाव । (प्रत्यक्ष 
तथा परीक्षा) डॉ० चन्द्रहंस पाठक । प्राचीन और नवीन उभम- 


विध विचारों में औचित्य-विवेचन ; 
3988 A Comparative Study of the Concepts of Space and 
-Time in Indian Thought. By Dr. Kumar Kishore 
.. Mandal. "E 
-3989 Contribution of Appaya Dixit to Indian Poetics by 
Ram Rajan Mukberji. 
:3990 Concept of Gods in Ancient Wor 
Jones. 
:3991 Conceptions of God in Vaisnava Philosophical Syst- 
ems by Dr Manju Dube s 
3992 Comprehensive History of Vedic Literature Brahmana 
and Aranyaka Works. By Satya Shrava. 100-00 
-3993 The Cult of Brahma, By Dr. T, P. Bhattacharya. 75-00 
3994 Cult of Skanda Kartikeya in Ancient India by A. K. 
Chatterjee, 40-00 
3995 Critical Study of Dandin and His Works by D. K. 
Gupta, 75-00 
8996 Kapalikas. A Critical study of the Religion, Philosophy 
and Literature of a Tantric sect by Dr. A. C. . 


७५०० 


75-00 
25-00 
10 by Sir William 

40-00 


580-00 


Barthakuria. à > 20-00 
३९९७ कबीर । आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी १४-००, १ृ८-०१ 
३९९८ कबीर और रेदास- एक तुलनात्मक अध्ययन । डॉ०चन्द्रदेव राय ३५-०० 
३९९९ कबीर जीवन और दशन | डा० रामनिवास चांडक * Wo-o? 
-४००० कबीर जीवन-चरित्र । गंगाशरण शास्त्री २०-०१ 
“४००१ कबीरपन्थी शब्दावली ( बड़ी ) ६०-०० 
४००२ कबीर बीजक ( कबीर साहब का मुख्य ग्रन्थ ) । कबीरपन्थी 
महात्मा पुरणसाहब | टीका सहित ५५-०१ 
४००३ कबीर मन्युर । पं माधवाचायंकृत हिन्दी अनुवाद १५०-९१ 
“४००४ कबीर शब्दावली | सम्पा०-गंगाशरण शास्त्री १०-००. . ००० 
“४००५ कबीर सागर। सम्पूर्ण ११ भाग, एक जिल्द में - १२००० 
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संमाछोचनात्मक-इतिहास-ग्रन्या १७३ 
४००६ कबीर साहब । गंगाशरण शास्त्री व डॉ० शुकदेव fag १५-०० 
४००७ कवि कर्णपुर और उनके महाकाव्य--एक अध्ययन।. 
eio pruvar fag ४०-००. 


४००५८ कवियों की लोकदृष्टि । ( संस्कृत साहित्य के कुछ रससिद्ध कवियों 
के चिरन्तन साहित्य का परिमन्यन) । शिवशंकर त्रिपाठी २०-०० 
४००९ कविवर डाँ०रामकुमार वर्माऔर उनका काव्य । प्रो्दशरथराज१०-००. 


४०१० कलासुजन-प्रक्रिया और निराला । डॉ० शिवकरण faq ६०-०० 
४०११ कालसिद्धान्तदशिनी । wo म० हाराणचन्द्र भट्टाचायं कृत । 
सम्पा०-- गौरीनाथ शास्त्री १५-०० 
4012 Kalidasa : A Critical Study by Dr. Amaldhari Singh. 75-00 
4013 Kalidasa Apocrypha By Dr. S. C. Benerji. In the Press. 
४०१४ कालिदास । वासुदेव विष्णु मिराशी २५-०० 
४०१५ कालिदास और उनका युग । डॉ० भगवतशरण उपाध्याय ३-०० 
४-५०१६ कालिदास का भारत | डॉ० भगवतशरण उपाध्याय । प्रथम भग १०-०० 
४०१७ कालिदास की कला और संस्कृति । डॉ० देवीदत्त शर्मा २५-००- 
` ४०१८ कालिदासकी कृतियों पर महिलनाथ की टीकाओं का विमदा । 
डॉ० प्रभुनाथ द्विवेदी Wo—oc- 
४०१९ कालिदास की कृतियों में भौगोलिक स्थलों का प्रत्यभिज्ञान । 
sio कैलाशनाथ द्विवेदी ६५-०० 
४०२० कालिदास की लालित्य योजना । डॉ० इजारीप्रसाद द्विवेदी २०-०० 
४०२१ कालिदास के सुभाषित | sto भगवतशरण उपाध्याय ७-००. 
४९२२ कालिदास-भवभूति के नाटकों का तुलनात्मक अध्ययन । 
सुरेन्द्रदेव शास्त्री २५-०० 
४०२३ कालिदास : मानवशिल्पी महाकवि । डॉ० रेवाप्रसांद द्विवेदी ५-०० 
४०२४ कालिदाससाहित्यम्‌ । sto आद्याप्रसाद मिश्र २-०० 
४०२५ कालिदास--एक अनुशीलन । देवदत्त शस्त्री ७-५० 
४०२६ कालिदासके रूपकोंका नाटथश।स्त्रीयविवेचन । डॉ०्कुसुमभूरिया ५०-०० 
4027 Classical Sanskrit Literature by A. B, Keith 5-00 
4028 ‘Critical Study of Indian Poetics by Dr. Brahmanand 
Sharma 20-00. 


4029 Complete Works of Swami Vivekanand. Vols. 1-8 160-00, 
४०३० काव्य-चिन्तन । डॉ० रमाशंकर तिवारी । काव्यचिन्तन की आधुनिक 
परम्परा का सपरिष्कार अनुशोळन १५-०० 
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१७४ चोखम्बा सस्कृत जमा o afo वार २२१००१ 


४०३१ काव्यात्ममीमांसा । रस, अलंकार, रीति, ध्वनि वक्नोक्ति तथा 
औचित्य तत्त्वों का विश्लेषणात्मक रूप-निर्देश । डा०जयमन्त मिश्र ५०-०० 


४०३२ काशी का इतिहास । डाँ० मोतीचद्र १००-०० 
४०३३ काशी का सांस्कृतिक एवं पुराणतिहासिक स्वरूप। डा० 
जगदीश नारायण दुवे १०-०० 
४०३४ काशी की सारस्वत साधना । म० म० गोपीनाथ कविराज ३-७४ 
४०३५ श्रीकाशी विश्वनाथ : आस्था और व्यवस्था का प्रश्‍न । 
डा० वैद्यनाथ सरस्वती १४-०० १०-०० 
4036 Kushana Numismatics by Satya Sbrava 300-00 
4037 Krishna and Orphens by Edouard Schure F, 
Rothwell. 130—00 
4038 Critical Approach to Classical Indian Poetics by R, S. 
Tiwari. 100—00 
4039 A Critical Study of thc Bhagavat Purana. With Special - 
Reference to Bhakti. By Dr. T. S. Rukmani. 75-00 
4040 A Critical Study of Sanskrit phonetics. By Dr, Vidhata 
Mishra. Ordinary Edition 65-00 
Library Edition 80-00 


A941 Critical Studies on the Mahabhasya by V. P. Limaye 125-00 
४०४२ कुष्णभक्ति काव्य मै सखीभाव । (सचित्र गोपीतत्व और सखीतत्व 
पर गम्भीर विचार तथा सखीसम्प्रदाय की उपासनापद्धति का 


समीक्षात्मक अध्ययन । श्रीशरणबिहारी गोस्वामी १२५-०० 
४०४३ केशव-ग्रन्थावली | सं०-विश्वनाथप्रसाद मिश्र। १-३ भाग ७०-०० 
4044 Concept of Mind as Depicted in the Upanisad by 

Kashinath Jha i 50-00 


4045 Ccncept of Sat Advaita Vedanta by K. Karunakaran. ` 
: 90-00 50-00 
४०४६ क्षेमेन्द्र और उनका समीक्षा सिद्धान्त । डॉ० शिवशेखर मिश्र १०-०० 
047 Chronology & History of Nepal by K. P. Jaiswal: - 50-00 
048 Chronology of India, From the "Earliest Time “to tlie 
i; -Beginpingof the Sixteenth Century. By G. Medel 
Doff. * 77 dnos 15-00 
Xox, क्रोध विजय । sto रामसख्प fur “ ` `` १०-०० 
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: -4050 Dr. Ganganath Jha Commemoration Volume, Edited 
by Dr. S. N. Dasgupta & Dr. S. K. Belvalker. 80-00 


४०५१ गुरुवाणी (शतोपदेश) । स्वामी श्रोमच्छङ्कर पुरुषोत्तम तीर्थ ४-५० 
४०५२ गोरखनाथ । डॉ० तागेन्द्रनाथ उपाध्याय 


४७-०० 
४०५३ गोस्वामी तुलसीदास । आचाय सीताराम चतुर्वेदी १०-०० 
४०५४ गोस्वामी तुलसीदास । श्यामसुन्दर दास {oo 


४०५५ गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय साधना । व्योहार राजेंद्रतिह ४८-०० 
4056 Games in Indian Miniatures. ( Bharat Kala Bhavan 


Collection ) 125-00 
4057 Great Tradition and Little Tradition : Indological 
Investigations in Cultural Anthropology. By Swami 
Agehananda Bharati. 100-00 
4058 Grace in Saiva Siddhanta by Rama Ghose, 100-00 
४०५९ ग्यारहवीं सदी का भारत । अलबीरूनी के आधार पर एक सांस्कू- 
तिक अध्ययन-डॉ० जयशंकर मिश्च ° १८-०० 
४०६० चतुर्वेदचरितचम्पु:।. म. म. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का जीवन 
i चरित एवं संस्मरण । ले०-डा० रुद्रदेव त्रिपाठी ८-७५ 


4061. Chandragupta II Vikramaditya. By Dr.Rajbali Pandey.7 5-00 
४०६३ चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन । 

डाँ० छबिनाथ त्रिपाठी ५०-०० 
४०६३ चित्र और चिन्तन । शांतिप्रिय द्विवेदी ६-५० 
४०६४ चिन्तन के नये चरण । श्री देवदत्त शास्त्री । भाषाविज्ञान, मनो 


विज्ञान, इतिहास, पुराण-उपनिषद्‌, दृत्य-ताटक-अभिनय इसके 
विषयस्तम्भ हैं । : . ¥y—oo 


४०६५. घनानन्द और स्वच्छन्द काव्यधारा । मनोहरलाल गोड़ ५५-०० 
4066. Charudeva Shastri Felicitation Volume, Sanskrit and 

Hindi Part. 50-00 English Part, 35-00, Set.85—00 
4067- Chhavi (‘Golden Jubilee Volume ) Vol. I Ed, by Prof. 


ई Anand Krishna 500-00 
4068 Chhavi ( Rai Krishnadasa Felicitation Volume ) Vol. Il 
Ed. by Prof. Ariand Krishna, ^ ५ 700-00 


«४०६९ जयदेव-आचार्य एवं नाटककार के रूप: में : आलोचनात्मक 
अध्ययन । डॉ० विनोदचन्द्र विद्यालंकार 


३५-०० 
..ई०७> जवाहर लाल नेहरू-विजयनाटक । (हिन्दी रूपान्तर) 


२-०० 
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१७६ चौखम्बा संस्कृत सी 1२२१००१ 
. —— aio 0 EX yl 
4071 Cerman Scholars on India : Contributions to Indian 
Studies. Edited by the Cultural Department of the 
Emba f the Federal Republic of Germany. New 
Di : Vol. 1 75-00 
४०७२ जायसी ग्रन्थावली | सम्पा०--डाँ० माताप्रसाद गुपत ३०-०० 


४०७३ जीवन दर्शत । डा० मुन्णीराम शर्मा 2 
४०७४ जैन आगम साहित्य म॑ भारतीय समाज । जैनागम साहित्य में 
भारतीय समाज की ऐतिहासिक स्थिति का पर्यालोचन । ` 


glo जगदीशचन्द्र जैन ८०-०० 
४०७५ जैनराजतरङ्जिणी । श्रीवरकृत । हिन्दी भाष्य तथा अनुवाद सहित । 

अनुवादक एवं भाष्यकार--डाँ० रघुनाथ fag! १-२ भाग ३००-५० 
4076 Temples of Baroli by L. K. Tripathi. 110-00 


4077 Trade and Commernce in Ancient India. From Earliest 
Time to A. D. 300, By Dr. Balaram Srivastava 75-00 


4078 Tradition of Tirtbas in India by Dr. B. N. Saraswati. 50-00 

4079 Tribes and Indian Civilization by Surjit Singh. 30-00 

4080 Tragic Comedies of Shakespear, Kalidasa and Bhavabhuti 

: by P. B. Acharya. . 80-00 

४०८१ तिलकमञ्जरी : एक समीक्षात्मक अध्ययन । डॉ० हरिनारायण 
दीक्षित : १०५०-०५ 

४०८२ तुलसी ग्रन्थावली | सम्पा०-माताप्रसाद ग्रुप्त। भाग १, खण्ड ६-२ २०-०० ; 

४००३ तुलसीदास की दोहावली का विवेचनात्मक अध्ययन d 
डा गौरीशंकर मिश्र 

४०८४ दर्शन-दिग्दशन । राहुल सांस्कृत्यायन 

4085 Descriptive catalogue of Sankrit Manuscripts in Gaek-- 
wad Library, Bharatakaln Bhavan and Sankrit 
Mahavidyalaya Library. B. H. U. by Dr Rama 
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४०-०० 


०००० 


6०-०० 


Shankar Tripathi. 100-00 
4086 Descriptive Dictionary of the Indian Jslands and 
Adjacent Countries by John Crawford. 100-00 


4087 Dictionary of World Chronology Vol. I ( Ancient 
Period B. C, 8300 to B. C. 1 ) by Raghunath 
00-00 


Singh. 1 
4088 Development of Geographic Knowledge in Ancient 
India by M. P. Tripathi, 45-00 
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४०८९ दिनकर की उवंशी Ero रमाशंकर तिवारी १५-०० 
४०९० देवतार्चानुकीत्तंन हिन्दु देवप्रतिमा विज्ञान । डाँ०दीनबन्धु पांडेय ४५-०० 
. ४०९१ The Deeds of Harsha by Dr. V, S. Agrawala, 200-00 
४०९२ The Dhvani Theory in Sanskrit Poetics by Dr. ` 
Mukunda Madhava Sharma, 75-00 
E. ९३ दक्षिण भारत | डॉ० बलराम श्रीवास्तव ६०-०० 
०९४ ध्वनिप्रस्थान में आचार्य मम्मट का अवदान | डॉ० जगदीश- 
चन्द्र शास्त्री ६४-०० 
४०९५ नगरीय समाजशास्त्र । कौशलकुमार राय ३०-०० 
४०९६ नाट्यशास्त्र की भारतीय परम्परा और दशरूपक । धनिक वृत्ति 
सहित । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृथ्वीनाथ द्विवेदी २२-५० 
४०९७ नाथसम्प्रदाय | डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ३०¬०० 


4098 Nature of Indian Aesthetics by Balaram Srivastava 100-00 
४०९९ नेपाली संस्कृत अभिलेक्षों का हिन्दी अनुवाद । डॉ० कृष्णदेव 


अग्रवाल अरविन्द! ७०-०० 
4100 New Vedanta and Modernity by Bithika Mukherji. 80-00 


4101 New Approach to Some Important Aspects of Indology 


: by Dr. S. N. Sharma. 80-00 
4102 Panditaraja Jagannatha on Aesthetic Problems by Dr. 
Anantalal Gangopadhyaya. ` 60-00, 80-00 
४१०३ पतञ्जलिकालीन भारत । प्रभुदयाल अग्निहोत्री ३४-५० 
४१०४ परिक्रमा । शान्तिप्रिय द्विवेदी । सम्पूर्ण समाप्त 

॥४१०५ पल्लव इतिहास और उसकी आधार सामग्री । दक्षिण भारत के 
पल्लव राजवंश का इतिहास । डॉ० बलराम श्रीवास्तव ३५-०० 
४१०६ पाणिनीकालीन भारतवर्ष । (पाणिनीकृत अष्टाध्यायी का सांस्कृतिक 
अध्ययन) डॉ० वासुदेवशरणं अग्रवाल १००-०० 
१०७ पारसी धमं एवं सेमिटिक धर्मो में मोक्ष की धारणा । sto . 
श्रीमती अरुणा बनर्जी ८७-०० 

१०० पाइचात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त । लीलाधर गुप्त २०-०० 
1१०९ पुराणकी लोक-भारती । डा० जयशंकर त्रिपाठी | ७-५० 

११० पुराणगत वेदविषयक सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन । 

डा० रामशंकर भट्टाचाये ४०-०० 
[१११ पुराणे तहासयो : सांख्ययोगदर्शनविमश | डा० श्रीकृष्णमणि ` 
त्रिपाठी' १२-०० 
१२ चो०साऽ 
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| qos चोबम्बा iege सीरीज बाफित, e qo M e atara संस्कृत सीरीज आफिस, पो० qro १००८, वाराणसी-”२२१००१ 


४११२ पुराणों में इतिहास विवेक । डा० कुंवरलाल व्यासशिष्य | he | 
४११३ पुरुदेवचम्पू का आलोचनात्मक परिशीलन | sro कपूरचन्द जैन १००-०३ | 
४११४ पुरुषार्थ । भारतरत्न डा० भगवानदास ७५-०५ 


४११५ पृथ्वीराज रासो में चारित्रिक परिकल्पना | डा० शम्भुनाथ 
तिवारी 


४०००० 


4116 Palaeography of India ( भारतीय प्राचीन छिपिमाला ) By 


G. प. Ojha. 150-00. 
4117 Political thought in Sanskrit Kavya by Dr. Geeta ° 
Upadhyaya. 9-00 


4118. (The) Political and Socio Religious Condition HERES 
( 185 D. C. to 319 A.. D, ) By Dr. Hari Kishore 
Prasad. | 

4119 P. V. Kane 1 Professor) Commemoration Volume. 
Edited by Dr. S. M. Katre & Dr. P. K. Gode. 80-00 

४१२० प्रयोगवाद के सन्दर्भ में अज्ञेय और उनका काव्य । ST 
सदानन्द fag र 

४१२१ प्रतिभा दर्शेन ( भाषा तत्व शास्त्र ) । आचाय हरिशंकर जोशी ८०-० 

४१२२ प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास । | 
नेमिचछ शास्त्री 2 qu 

४१२३ प्राकृत भाषाएँ एवं भारतीय संस्कृति में उनका अवदान I 


10-0 


EET) 


. एस० एम० «A । अनु “-डा० रमाशंकर जैतली ६०-१ 

४१२४ प्रमुख स्मृतियों का अध्ययन । छक्ष्मीदत्त ठाकुर e 
४१२५ प्रयोगवादी काव्य-धारा । ( तथोक्तनई कविता ) डा० तिवारी 

qo ले०--श्री लक्ष्मीनारायण सुधांशु yoti 
४१२६ प्राचीन नेपाल का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास । 

डा० रामगोयल १०-१ 
४१२७ प्राचीन भारत । प्रथम भाग (आदिकाल से ३२० से १२०६ ६०तक 

डा० उपेन्द्र ठाकुर एवं महेशकुमार शरण | १-२ भाग ७० 
४१२० प्राचीन भारत । रमेशचन्द्र मजुमदार ३०० 
४१२९ प्राचीन भारत का इतिहास । रमाशंकर त्रिपाठी । छात्र संस्करण १४ 
४१३० प्राचीन भारत का इतिहास । बी० पी० सिन्हा २० 
४१३१ प्राचीन भारत का इतिहास । अवघबिहारीछाल अवस्थी २०“ 


४१३२ प्राचीन भारत की सामाजिक संस्कृति । डा० रामजी उपाध्याय Ww 
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४१३३ प्राचीन भारत में राज्य ओर शासन व्यवस्था । मनोरमा जोहरी २०-०० 
४१२४ प्राचीन भारतीय अभिलेख । डा० वासुदेव उपाध्याय । प्र० भाग ४०-०० 


४१३५ प्राचीन भारतीय वास्तुकला । डा० रूदछ प्रसाद यादव २२-५० 
४१३६ प्राचीन भारतीय भाषा और धर्म । एच० ओल्डेनवगं। अनु०- 

डा० उमेशचन्द्र ६-०० 
४१३७ प्राचीन भारतीय मुद्राए'। sto वासुदेव उपाध्याय ३५-०० 
४१३८ प्राचीन भारतीय लिपिशास्त्र और अभिलेख । अवधकिशोर 

नारायण 1 ६-०० 
४१३९ प्राचीन भारतीय साहित्य का इतिहास । एम० विण्टरविटूज 

भाग १, खण्ड १, प्रस्तावना, वेद तथा वेदाङ्ग १६-०० 
४१४० प्राचीन भारतीय संस्कृति । डा० शिवस्वरूप सहाय १८-०० 
४१४१ प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता । सत्यप्रकाश शर्मा १९८०७ 
४१४२ प्राचीन सभ्यतायें । शिवस्वरूप सहाय १९-०० 
4143 Primer of Hinduism. By J. N. Farquar. 30-00 
4144 Philosophy of Nimbarka by Madan Mohan Agrawal 75-00 
४१४५ प्राकृत साहित्य का इतिहास । प्रो० जगदीशचन्द्र जैन १२५-०० 


४१४६ प्राचीन भारत में अपराध और दण्ड | डा० हरिहरनाथ त्रिपाठी २०-०० 
४१४७ प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन | डा० वासुदेव उपाध्याय 
^0 प्रथम भाग | 0 १५-०० 
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Critical and Comparative Study. By Dr. Rama 


50-00 


Shanker Srivastava. 100-00 
4352 Sanskrit Compound. A Philosophical študy. By Dr. M. 
Srimannarayana Murti, d ु 
४३५३ शकुन्तला उपाख्यान | Sro सुशीला बार ४५०२०० 
. ४३५४ श्रीकविपुष्कर अभिनन्दन ग्रन्थ । सम्पा०-पं० श्रीनारायण | 
. चतुर्वेदी ; १०१-०० 
४३५५ श्रीमद्भागवत-तत्वसमीक्षा | डॉ० श्री कृष्णमणि त्रिपाठी १०-०० 


४३५६ श्रीमद्भागवत पुराण में प्रेमतत्त्व । डॉ० रामचन्द्र तिवारी १००-०० 
४३५७ श्रीमन्महादेवशास्त्रि-अभितन्दनप्रंथः । सं०--म०म० मधुराप्रसाद 


दीक्षित १५ २ 
४३५८ श्रीरामावतारशर्मा निबन्धावली । म० म० रामअवतार शर्मा २६-५० . 
४३५९ श्वीशंकराचायं | आचायं बलदेव उपाध्याय २५-०० | 
४३६७ म्युङ्गाररस का शास्त्रीय विवेचन । डॉ० इन्द्रपालसिह । श्यज्ञार 

रस से सम्बन्धित सिद्वान्तों का समीक्षात्मक एकत्रीकरण ४०-२० 
४३६१ श्रेण्ययुग ( भारतीय जनता का इतिहास और संस्कृति) । 

सम्पा०-आर. सी. मजुमदार ` १२०-००, १५०-०० 


:4362 Some Aspects of Social & Economic History of 

Ancient India & Combodia by R. K Chaudhary. 250-00 
4363 Some Problems of Sanskrit Poetics by S, K. De. 50-00 
४३६४ सांस्कृत आयोग का प्रतिवेदन । (.१९५६-५७ ) अनुवादक | 
.. अलखनिरंजत पाण्डेय । सम्पा०--डॉ० पारसनाथ द्विवेदी ३२-०० 
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: समालोचनात्मक-इतिहास-ग्रन्या: __ १५९ 
' ४३६५ संस्कृत और सांस्कृति । भू. पु. राष्ट्रपति डाँ० eremum १४-०० 
४३६६ संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक । डॉ० श्याम शर्मा ९७-०० 
४३६७ संस्कृत काव्यधारा | राहुल सांकृत्यायन | २०-०० 
४३६८ संस्कृत काव्यशास्त्रीय भावों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। 
डॉ० हरिदत्त शर्मा ' ५०-०० 
४३६९ संस्कृत काव्यों में पशु-पक्षी । (कालिदास एवं कालिदासोत्तर काव्यों 
में पशु-पक्षी ) डॉ रामदत्त शर्मा LOTOO 
४३७० संस्कृत नाटकों में अति प्राकृत तत्त्व । डॉ० मुलचन्द्र पाक ९०-०० ` 


४३७१ संस्कृत भाषा विज्ञान । डॉर राजकिशोर सिह १२-०० 
४३७२ संस्कृत साहित्य का इतिहास । (प्रश्नोत्तर रूप में) sto जयकिशन 
प्रसाद खण्डेलवाल 
४३७३ संस्कृत साहित्य में करुण रस-सिद्धान्त तथा प्रयोग।डॉं०प्रीतिसिम्हा५- o 
१५७४ संस्कृत साहित्य में शब्दालङ्कार । डॉ० aata त्रिपाठी ४०-०० 
४३७५ संस्कृत आलोचना । आचाये बलदेव उपाध्याय ५-१० 
४३७६ संस्कृत कविता में रोमाण्टिक प्रवृत्ति । डॉ० हरिशचन्द्र वर्मा २५-०० 
७६४७ संस्कृत कवियों के व्यक्तित्व का विकास । राधावल्लभ त्रिपाठी २६-०० 


१०-०० 


४३७८ संस्कृत कवि समीक्षा । अमरनाथ पाण्डेय १२-००. 
४३७९ संस्कृत-कवि-दर्शन | sro भोलाशंकर व्यास १५-०० 
४३०० संस्कृत काव्यकार। डॉ० हरिदत्त शास्त्री २५-०० 


४३८१ संस्कृत-काव्य में शकुन । !शोधग्रन्ध) pedo दोपचन्द्रशर्मा २५-०० 

४३८२ संस्कृत काव्य के विकास में जेन कवियों का योगदान। 
sio नेमिचन्द्र 

४३५३ संस्क्ृत-काव्यशास्त्र का इतिहास । एश. के. डे । हिन्दी अनुबाद- 


३०-०० 


१-२ भाग २५-०० 
४३८४ संस्कृत काव्यशास्त्र में व्यावहारिक समीक्षा। डॉ०देवदत्त कोशिकृ८०-०० 
४३८५ संस्कृत के महाकवि ओर काव्य । डॉ० रामजी उपाध्याय ८-०० 
४३५६ संस्कृत के विद्वान्‌ ओर पण्डित । श्री रामचन्द्र मालवीय ४-०० 
४२०७ संस्कृत के सन्देश काव्य । डॉ० रामकुमार आचार्य २५-०० 


४३८८ संस्कृत नाटक । ए. बी. कीथ । अनुवादक--डॉ० उदयभानु सिह २०-०० 
४३५९ संस्कृत नाटक एवं नाटककार | डॉ० विश्वनाथ भट्टाचायं० Yoo 


४३९० संस्कृत नाटक समीक्षा । इद्धपाल fag 'इन्द्र j २५-०० 
४३९१ संस्कृत नाटकों में समाज-चित्रण। (भास, कालिदास एव शूद्रक के 
नाटको के आधार पर) । चित्र शर्मा २५-०० 
~A É 
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४३९२ संस्कृत नाट्यसिद्धान्त । डॉ० रमाकान्त त्रिपाठी ३४-०० 
४३९३ संस्कृत भाषा । मूल लेखक-टी. बरो । हिन्दी रूपान्तर-डॉ० भोला- 

l शंकर व्यास १ २५०० ० 
४३९४ संस्कृत-भाषा-विज्ञानम्‌ । श्री रामाधीन चतुर्वेदी २५-०० 
४३९% संस्कृत महाकाव्य की परम्परा । (कालिदास से श्रीहषं तक) sto E 

सलगाँवकर याँ -०० 
४३९६ ERN सम्बन्ध में प्रचलित लोकोक्तियाँ : एक 
विइलेषण । श्री do रामचन्द्र झा १-५० 
४३९७ संस्कृत व्याकरण की रूपरेखा । डॉ० यज्ञवीर २५-०० 
४३९५ संस्कृत वाङ्मय का विवेचनात्मक इतिहास । sio सूयंकान्त २३-०० 
_ ४३९९ संस्कृत शास्त्रों का इतिहास । आचार्य बलदेव उपाध्याय ६०-०० 
४४०० संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास । sio बाबुराम 
त्रिपाठी १६-०० 
४४०१ संस्कृत साहित्य का इतिहास । डॉ० राजवंशसहाय हीरा ११-०० 
४४०२ संस्कृत साहित्य का इतिहास । ( प्रश्नोत्तर में )। sio द्वारिका | 
प्रसाद सक्सेना ११-०० 
४४०३ संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास । डॉ० सत्यनारायण 
पाण्डेय ११-११ 
४४०४ संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास । १-३ भाग । डॉ० 
: रामजी उपाध्याय z २२-०० 
४४०५ संस्कृत साहित्य का इतिहास । डॉ० बलदेव उपाध्याय | प्रथम भाग४५-०० 
४४०६ संस्कृत साहित्य का इतिहास । सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ३०-०० 
४४०७ संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास | श्रीवाचस्पति शास्त्री 
गैरोला ६०-०० 
४४०८ संस्कृत साहित्य का बृहत्‌ इतिहास । वैदिक वाङ्मय, इतिहास 
और पुराण) । डॉ० राजवंशसहाय 'हीरा' । प्रथम खण्ड ३०-०० 
४४०९ संस्कृत साहित्य का इतिहास । ( वृहत्‌ संस्करण ) श्रीवाचस्पति 
शास्त्री गे रोला समाप्त 
४४१० संस्कृत साहित्य का इतिहास । (fem साहित्य की रूपरेखा .. 
सहित ) हंसराज अग्रवाल ३५-०० 


४४1१ संस्कृत साहित्य का इतिहास । आर्थर मैकडॉनल । (हिन्दी संस्करण) . 
अनुवादक-श्री चारदत्त शास्त्री । द्वितीय भाग यन्त्रस्थ,प्रथमभाग ३१-०९ 

"४४१२ संस्कृत साहित्य का इतिहास । ए. बी. कीथ p बनुवादक-- sio 
मंगलदेव शास्त्री ४५ oo, ९०००० 
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समालोचनात्मक-श्तिहास-प्रन्या: १९१ 


Á C 
“४४१३ संस्कृत साहित्य का नवीन इतिहास i अनु०-डाँ०बित्यकुमारराय ७५-०० 
४४१४ संस्कृत साहित्य का सुबोध इतिहास । रामबिद्दारी लाल ३-०० 
४४१५ संस्कृत साहित्य का सुबोध इतिहास । डॉ० राजकिशोर fag १२-०० 
४४१६ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा! do चद्रशेखर पाण्डेय एवं डाँ० qao 
एन० व्यास १७-५० 
४४१७ संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास । [प्रश्नोत्तर रूप में ) डॉ० 
रमाकान्त त्रिपाठी 
४४१८ संस्कृत साहित्य में नीतिकथा का उद्गम एवं विकास । डॉ० 
प्रभाकर नारायण कवठकर ६०-०० 


४४१९ संस्कृत साहित्य में मौलिकता एवं अनुसरण। उमेश प्रसाद रस्तोगी ३५-०० 


७-५० 


४४२० संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास । डॉ० रामगोपाल मिश्र ५०-०० 

४४२१ संस्कृत साहित्य में सादृष्यमूळक अलड्धारों का विकास | डॉ० 
ब्रह्मानन्द शर्मा ३२-०० 

४४२२ संस्कृतसाहित्येतिहासः । प्रो० हंसराज अग्रवाल ३०-०० 


४४२३ संस्कृत-सा हित्येतिहासः। ( संस्कृत ) आचाये रामचन्द्र मिश्र २१-०० 
४४२४ संस्कृतसा हित्येतिहास कुञ्जिका । आचाये परमानन्द शास्त्री ७-५० 
४४२५ संस्कृत gafa समीक्षा । आचाय वळदेव उपाध्याय । (वाल्मीकि से 

बाण तक के ३० कवि तथा कवियित्रियों का अध्ययन) ८०-०० 
4426 Dr. Satkari Mukherji Felicitation Volume, A Scholarly 


Felicitation to Renowned Scholar, Edited by Dr. S. 


; Bhattacharya etc. 200—00 
४४२७ संस्कृत वाङ्मय में त्रैगुण्य । ( सत, रज, तम गुणों का विशद 
विवेचन ) डॉ० ईश्वरप्रसाद चतुर्वेदी २५-०० 


४४२८ संस्कृते नारि शब्द चित्रावछिः । डॉ०शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी १२-०० 
४४२९ सचित्र ऋृषिकल्पन्यासः । (पण्डित राजेषवरशास्त्रि-अभिनन्दन-प्रन्थ:) 

इसमें पुराण, दर्शत, न्याय, सांड्य, वैशेषिक qur योगादि दर्शनों 

की देवमूलकता का विववेचन तथा जैन, बौद्धादि दर्शन भी 


तरह-तरह से आलोडित हुए ह । १००-०० 
` ४४३० संत साहित्य । डॉ० राधेश्याम दुबे ३०-०० 
४४३१ सत्य का रहस्य । केशवदेव आचायं ६-५० 
४४३२ सरूप भारती | सं०-जगन्वाथ अग्रवाल भीमदेव. ४०-०० 
‘4433 Survey of Indo-European Languages by Batekrishna 
Ghosh, : 120—00 
4434 Sakas in.India and Their Impact in Indian Life and 
Culture by Dr, Vishwamitra Mohan. - 60-00 
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१९४ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००८, वाराणसी-२२१००१ 
e, 


4435 Sakas in India by. Satya Shrava. ` 300-00 
४४३' सब धर्मों की बुनियादी एकता | डॉ० भगवानदास ४५-०० 
४४३७ समन्वय । डॉ० भगवानदास । परिवधित संस्करण १०-०० 
४४३८ समीक्षाशास्त्र । आचार्य सीताराम चतुर्वेदी (शोधपूर्ण द्वि०संस्करण) १००-०० 
४५३९ सम्राट हर्षवधेन । सत्यनारायण कस्तुरिया ७-०० 
4440 Samkhya Thought in the Brabmanical Systems of Indian ` 
Philosophy by Dr. Shiv Kumar. , 150-00 
४४४१ सागरिका सं०-डॉ० रामजी उपाध्याय । १-१९ भाग ५00-00 
४४४२ सामान्य भाषाविज्ञान । बाबुराम सक्सेना ३०-०० 
4443 Sarnth : Past and Present by J. R. Singh. 30-00 
४४४४, साथेवाह । (प्राचीन भारत की रथपद्धति) डॉ० मोतीचन्दर १६-५० 
४४४५ सावित्री-सत्यावातत। प्रा बिहार मध्यमा पाठच-स्वी कृत ७-५० 
४४४६ साहित्य और संस्कृति | do देवेन्द्रमुनि शास्त्री १२-०० 
४४४७ साहित्य और संस्कृति। sio देवराज १०-०० 
४४४८ साहित्य का समाजशास्त्र : मान्यता और स्थापना । श्रीराम 
मेहरोत्रा २५-०० 
४४४९ साहित्य विवेक | विश्वनाथ भट्टाचायं १२-०० 
४४५० साहित्यशास्त्र सार | हंपराज अग्रवाल तथा श्रुतिकान्तजी CEY 
४४५१ साहित्यशास्त्रीय तत्वों का आधुनिक समालो चनाःमक अध्यय d 
१ पं० मधुसुदन शास्त्री ४०-०० 
४४५२ साहित्यातुशासनम्‌ । आचायं सीताराम चतुर्वेदी ६०-०० 
४४५३ साहित्यलोक | डॉ० राजवंशसहाय eur १०-०० 


४४५४ सिक्खों का इतिहास । कर्निघम्‌ । अनु ०रमेश तिवारी, सुरेशतिवारी १६-०० 
4455 Six Ways of Knowing A Critical Study of the Advaita 


| Theory of Knowledge by M. N. Dutta. 15-00 
४४५६ सुबोध संस्कृत भाषा विज्ञान ( प्रश्‍नोत्तरमें ) । जयकिशन प्रसाद 
खण्डेशवाल ७५-०० 
४४५७ सूरदास की प्रतिभा | डा० भगवतीप्रसाद राय - ३५-०० 
४४५० सूर-सौरभ । डा० मुन्शीराम शर्मा , ५०-०० 
४४५९ सूर साहित्य सन्दर्भ | सम्पा०-डा० रामस्वरूप आयं ६०-०० 
४४६० सुर का श्यूज्भारवर्णन । रमाशंकर तिवारी २०-०० 
४४६१ सूर विविध सन्दर्भो में पारदर्शक । डा० बचनदेव कुमार २५-०० 


४४६२ सूरसागर शब्दावली : एक सांस्कृतिक अध्ययन | निर्मळा सक्सेना३०-०० 
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4463 Society & Culture in the Time of Dandia by D K 


Gupta. - 75-00 
4461 5hort History of Sanskrit Literature by H, R. 
Agarwal. 35-00 
4465 Studies in Early Indian Thought by D. J. Stephen. — 40—00 
4466 Sanskrit Civilisation by G. R. Josyer 20-00. 
4467 Studies in Gunadhya by Dr. S. N. Prasad ` 50-00 
4468 Studies in Irdian Logic and Metaphysics by R. V. 
Joshi 60—00 
4469 Studies in Indian Poetics by S. P. Bhattacharya. 45-00 
1470, Studies in Vedic and Indo-Iranian Religion 900 Litera- 
ture by V. N. Misra. 2 Vols. 100 00 


4471 Studies in Kautilya by Dr. Asoke Chatterjee Sastri. 40-00 


1472 Studv in Language and Meaning by  Bisnupoda 
‘Bhattacharya. 100-00 
1473 Studies in Some Asp:cts of Hindu Samskaras in Ancient 


India in the Light of Samskaratattva of Raghuna- 


ndana by Dr. Heramba Chatterjee Sastri. 75-00 
474 Studies in Sanskrit and Indian Culture in Thailand by 
S. V. Shastri, 80—00 


४75 -Studies in Sanskrit Sahitya Sastra by V. M. Kulkarni 60-00 
476 Semi Divines in the Amarakosha by Dr. D, B, Pandey. 20--00 
477 Short History of Sanskrit Literature ( Covering the 
whole Range of Vedic Sutras and Classical Periods) 
by TK. Ramachandra Iyer. 12-00 
178 Socio-Religious Condition of North India, Based on 
Archaeological Sources by Dr, Vasudeva 


Upadhyaya. 15-00 
| Studies in History and Culture of Kashmir by M, L, 

Kapur. 45—00 
480 Studies in the History and Culture of Nepal by Lallanji 

Gopal & Thakur Prasad Verma 45-00 

४1 Study of Hindu Criminology. By Dr. Vasudeva ८ 
Upadhyaya. 75-00 
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4482 The Study of !ndian Art. By S. K. De, B. Codrington.  . 
In the Pres 
4483 SocialPlay in Sanskrit by V. Raghavan. 1--50 
4484 सौन्दरानन्द : साहित्यिक एवं दार्शनिक गवेषणा | डा० ब्रह्मचारी 
ब्रजमोहन पाण्डेय afea’ ) ३०--०० 
4485 Specimens of English Prose with Notes and E.ercise 
by Ramawadh Dwivedi etc 3-50 


4486 A study of Hindu Art aud Architecture : With special 


Reference to Terminology. By Dr. Lalit Kumar 
Sukla, With Several Illustrations. 250-00 


4487 Studies in Jainism and Buddibsm in. Mithila by Dr. 
Upendra Thakur. ' . 50-00 


4488 Studies in the Development of Ornament and Jewe: 
Jlery in Proto-Historic India, By Dr. Rai Govind 


Chandra. 200 -00 
4489 Studies In Nayaka-Nayika-Bheda, By Dr. Rakesa | 

Gupta. 100-00 
4490 Survey of Maithili Literature. By Radhakrishna 

Chaudhury. 1976. 25-00 
4491 Studies in the Philosophy of Madhusudana Saraswati by 

Dr. Sanjukta Gupta. 75-00 
४४९२ स्मृति के हस्ताक्षर । देवदत्त शास्त्री * २०-०० 
४४९३ स्मृतियाँ ओर कृतियाँ । शान्तिश्रिय द्विवेदी १०-०० 


४४९४ स्वतन्त्र कलाशास्त्र। डा०कान्तिचन्द्र पाण्डेय । प्रथम भाग भारतीय १००-०० 
2 द्वितीय भाग पाश्चात्य १००-०० 

४५९५ हमारे आधुनिक कवि ओर उनकी कविताएं। व्यथित हृदय १४०० 

४४९६ Wo Wo हरिहरकूपालु द्विवेदी-विशेषांक । ( महामहोपाध्याय 


हरिहरकृपालु.द्विवेदी स्मृतिग्रन्थ ) १५-०० 

४४९७ हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन । पी० सी० जैन ६०-९९ 

४४९८ हषंकालीन समाज । पारंसनाथ सिह ३०-०० 
` ४४१९ हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन । डॉ० वासुदेवशरण 

अग्रवाल २८-५० 


" 4500 Harsha and His Times, A Glimpses of Political History 
` During the Seventh Century A.D. By Dr,Bireshwar 


Nath Srivastava, 150-0 | 
| 
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“४४०१ हिन्दी अव्यय शब्दों का भाषाशास्त्रीय अध्ययन डॉ जय... 
: नारायण तिवारी ४०-०० 


, ४४०२ हिन्दी कृष्णभक्ति-काव्य पर पुराणों का प्रभाव | डॉ०शशि अग्रवाल १ २-०० 
४५०३ हिन्दी गद्य शैली का विकास । डाँ० जगन्नाय प्रसाद शर्मा १२-०० 
४५०४ हिन्दी में छिंग-भेद का अध्ययन । डॉ० पुरनगिरि गोस्वामी ३०-०० 


४५०५ हिन्दी साहित्य ओर साहित्यकार । सुधाकर पाण्डेय ' १०-०० 
४५०६ हिन्दी साहित्य का इतिहास । आचार्य रामचन्द शुक्ल ४५-०० 
४५०७ हिन्दी साहित्य का इतिहास । लक्ष्मीशंकर वार्ष्णेय २१-०० 
4508 History of Indian Literature by M. Winternitz, 2Vols, 200—00 
४५०९ हिन्दी उपन्यास कला । डां प्रतापनारायण टंडन ६-५० ` 


४५१० हिन्दी और मराठी का निग ण सन्त काव्य । डॉ«प्रभाकर भाचवे ६०-०० ˆ 
४५११ हिन्दी काव्य की सामाजिक भूमिका । डा० शम्भूनाथ सिह । 
( मादिकाल से लेकर अब तक के हिन्दी काव्य का इतिहास 3 ३५-०० 
४५१२ हिन्दी के पौराणिक नाटक | डा० देवषि aaran | पुराण की दिव्य 
कथाओं का प्रामाणिक विवरण इसमें उपस्थित किया गया है। ४०-०० 
४५१३ हिन्दी साहित्य का आदिकाल । आचारे हजारीप्रसाद द्विवेदी. ८-०० 
४५१४ हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव । डा० सरनाम 


NEL ६-०० _ 
४५१५ हिन्दू राज्यतंत्र । रामचन्द्र वर्मा । १-२ भाग ३७-५० 
४५१६ हिन्दुओं की प्रबुद्ध रचनाएँ। थि० गोल्डस्टकर । अनुवादिका-- 
डा० रमा शास्त्री ` १०-०० ` 


४५१७ हिन्दू सभ्यता । डा० राधाकुमुद । अनु०-ड[०बासुदेवशरण अग्रवाल १८-०० 
4518 Hindu Marriage : Past. and Present by Dr. K. N. z 


Chatterjee, 45-00, 
4519 History and Culture of the Indian People, Ed, by २.0, — 
Majumdar, 
Vol. I Vedic Age. ( upto 600 3.0.) Shortly 
Vol. IL Age of Imperial Unity. ( 600 3. C, to 
320 A. D. ) | 125-00 
Vol. गा Classical Age ( 320-750 A. D. ) Shortly ' 


- X Vol. IV Age of Imperial Kaaauj (750-1000A.D:)125-00 
- Nh. Vol. V Struggle for Empire ( 1000—1300 A.D.) 100-00 
॥ Vol. VI Deli Sultanate (1300-1526 A. D.) - 120-00. 
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ळय 


Vol VII Mughal Empire |! 526-1707 A. D.) 160-00: 
Vol, VIII Maratha Supermacy (1707-1818 A.D. 90-00 
Vol. IX British Paramountcy & Indian Renaiss- 
- ance, Part I (1818-1905 A. D.) 
Vol, X. British , Paramountcy .& Indian Renaiss- 
ance Part II (1818-1905 A.D.) 125-00 
Vol, XI Struggle for Freedom (1905-19 47) 120-00 
4520 Historical Grammar of Ardhamagadhi by Dr. S. 8. 
Misra. 
4521 History From the Puranas by &. B. L. Awasthi. 
4522 History of Indian Literature. By A. Weber. Translated 
from the Second German Edition by John Mnn 


4 
EN 


80-00 


45-00 
30-00. 


M. A. And Theodor Zacheriee. 70-00 

4523 History of Indian Literature by M. Winteraitz. 
Vol. I 100-00 
vol. II 125-00. 


Vol. III Parts i ii 


4524 History of Ancient Sanskrit Literature By F. Max 

Muller. Third Edition. Ve 100—00 
4525 History of the Gurjara Pratiharas. By Dr.Baij Nath Puri. 50—00: 
4526 History cf Rupaka in the Alankara Sastra by Dr. B. 


Bhattacharya. 250-00. 

4527 History of Sanskrit. Literature by A. A. Mac- | 

donell. 25-..., 40—00, 50-00 
4528 History cf Sanskrit Literature by A. B. Keith, 45-00. 
4529 History of Muslim Rule in Tirhut (1206-1765 A.D.) . 

By Prof. Radhakrishna Choudhary. 80-00: 
४५३० हिस्ट्री एण्ड पालियोग्राफी आफ मौन ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स । 

डा० सी० एस० उपासक ; q3- 00: 
4531 Historical Mahakavyas in Sanskrit by Chandra- 

Prabha. 3 
4532 Heroines of the Plays of Kalidas by S. d deer. g 

Rao. E i EX 1200" 
4533 The Hunas in India : By Dr, Upendra Thakur. 30-00 
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ART, ARCHITECTURE, ETC, EIC. 

4535 Epigraphia Indica by James Burgess, Vol: गा. 100—00 
4536 Erotic Sculpture of Khajuraho by Kanwar Lal, With 

Plates, : 75-00 
4537 The Archaeology of Kumaon ( Including Dehradun ) 

by Sri K. P. Nautiyal. 200-00 
4538 Asiatic ‘Researches or Transactions of the Society 

Instituted ia Tengal for enquiring into the History 

and Antiquities, The Arts, Sciences and Literature 


of Asia, Vols, 1-XXIV Each Vol. 190-00 
4539 Indian Bpigraphy by D. C. Sircar. 60—00 
4540 An Outline of Cambodin Architecture by L, 

Kimlong. 30-00 


४५४१ खुजराहो के जेन मन्दिरो की मुतिकला। रत्ने कुमार वर्मा २५-०० 
4542 Jaina Art and Architecture, Published on the Occasion 
of the 25th Aniversary of Tirthankara Mahavira, 


Edited by A. Ghosh. 3 Vols. . 950 00 
4543 Jain. Iconography by B. C, Bbattacharya 70-00 
4544 Jain Iccnography in Rupamandana of Mandan, Trans- 

lated by R. P. Hingorani, À 25—00 
4545 Dravidian Architecture by G. J. Dubreuil. 75—00 


45416 Nepalese Miniatures by Dr, Rajatanand Dass Gupta, 40-00 
4547 Notes on Indian Iconography by Dr. D. B. Pandey. 25-00 
४५४५ प्राचीन भारत की कला pero गयाचरण त्रिपाठी १०-०० 
4 49 New Light on the Sun Temple of Konarka. By Dr. 

Alice Boner, Sadasiva Rath Sarma and Rajendra 

Prasad Das, With. 110 Pages Plates, De-Luxe 

Edition. 300—00 
४५५० प्राचीन भारत में लक्ष्मी प्रतिमा । sto रायगोविन्दचन्द्र २५-०० 
4551 Fine Arts and Technical Sciences in Ancient India. 

With Special Reference to Someswara's Manasollasa 

By Dr. Shiva Shekhar Misra, i ‘95-00 ` 
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4552 Mints and Minting in India. By Dr. Upendra Thakur. 50-00 


४५५३ खूपमंडन । संस्कृत तथा हिन्दी) बलराम श्रीवास्तव ७-०७ 

4554. Visit to Somnath Girnar in May 1869 by J. re 
Edited by R. P. Hingarant. 

4555 South India & Its Architecture by Dr. Manorama. E. 
' Jauhari. T [ 

4556 Studies in Indian Coins by D. C..Sircar. 60-00 


4557 The Study of Indian Art. By S. K. De, B. Codrington. 


In the Press - 


4558 A Study of Hindu Art and Architecture, By Dr, Lalit 
Kumar Sukla. With Several Illustrations. 250-00. 
. 4559 History of Sanskrit Literature. Classical Period. Edited 


by S. N. Das Gupta & S. K. De, Vol. I. 60 00 
4560 Heart of Virashaivism by By B. M. Chamke Swami: 40—00 
. बौद्धग्रन्याः | 
४५६१ अभिधम्मत्थसंगहो | भावानुवाद सहित । १-२ भाग ३५-००. 
४५६२ अभिधर्मकोषभाष्य gad व्याख्या सहित । सम्पादक- स्वामी 
हारिकादास शास्त्री । १-२ भाग । सम्पूर्ण . १५०-०० 


४५६३ अभिधर्मकोशभाष्यम्‌ | वसुवन्धु कृत। सम्पा०-प्रह्नाद प्रधान ४२-०० 
४५६४ अभिधर्मदीपः । विभाषाप्रभावृत्तिस हित | सस्पा०-पद्मनाम स० जैरी ४२-००. 
४५६५ अभिधर्मंसमुच्चयभाष्यम्‌ । सम्पा०-नथमळ टाटिया १६-०० 
४५६६ अभिधानप्पदीपिका एवं एककखरकोस ( पाछिशब्दरोश, संस्क्ृत- 

हिन्दी अथे सहित) । सम्पा0- स्वामी द्वारिकादास शास्त्री ४०-०० 
४५६७ अभिसमयालंकारवृत्तिः स्फुटार्थं । हरिभद्रकृत । सं०--आचार्ये 


रमाशंकर त्रिपाठी ७५-००, ८५-०० 
४५६८ अमिताभ बुद्ध । भाष। | डा० सुरेन्द्रनाथ दीक्षित ६५-०० 
४५६९ अर्थेविनिश्चयसु्रम्‌ । भिक्षुवीयं श्रीदत्त कृत fama व्याख्या 

सहित । एन० qao साम्ताणी सम्पादित C २५-०० 
४५७० अवदानकल्पलता । क्षेमेन्द्रविरचित । तृतीय पल्लव: १-०० | 
४५७१ अवदान-शतकम्‌ | सम्पा०--पी० uo वैद्य : १०-०० 
४५७२ अशोकनिबन्धो अवयविनिराकरणं सामान्यदूषणं च । ३-०० 


४५७३ अशोकावदानम्‌ | सुजीतकुभार मुखोपाध्णय सम्पादित ` ` दृद-०० | 


४५७४ अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता । आलोक ब्याख्या सहित । सं०- 
परशुराम शर्मा २०-०९ 
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बौद्ध-प्रन्थाः १९९ 


Edward Conze 40-00 
४५७६ आयंशालिस्तम्बसुत्रं, प्रती त्यसमुत्पादविभङ्ग निदेश्षसुश्रं, प्रती त्य- 

समुत्पादगाथासुत्रम्‌ l ९-०० 
4577 Early Buddhism and Christianity by Chai Shinya  - 60-00 
४५७८ इतिवुत्तक अट्रकथा । (परमत्यदीपनी) do डा० नथमल टाटिया ३०-०० 
45 9 Introduction to Madhyamaka Philosophy by Jaideva 


Singh, 6-00 
4580 Introduction to the Buddhist Tantric Systems by F. 
D..Lessing & A. Wayman. 55-00 


4581 (An) Introduction to Buddhist Eszterism, By Dr, Ben- 
oytosh Bhattacharya. ड 

4582 Introduction to Pali by Anomadorshi Barua. 1 2-50, 17-50 

4583 Introduction to Prakrit by A, C. Woolner. Lib, Ed. 30-00 


Paper Back. 25-00 
4584 Antiquities of Kapilvastu ; Tarai of Nepal. By P F. 


Mukherjee. 75-00 
4585 Aryamanjusrinama Sangiti. (Sanskrit Tibetan Text ) 
] Edited by Durgadas Mukherjee. 15—00 
4586 Early Monastic Buddhism by N. Dutt. ` 40-00 
4587 Indian Buddhist Iconography by B. Bhattacharya. 100-00 
४५८८ उपसंपदाज्ञप्ति | डा० बी० जिनानन्द सम्पादित ३:-०० 
4589 Comparative Study of Jainism and Buddhism by 

B. S. Prashad. 30-00 
4590 Comparative Study of Bhikkhuoi Patimokkha by C. 

K. Singh. 100—00 
4591 Conception of Buddhist Nirvana by Theo. 

Steherbatsky. 40-00 

4592 Kunala Legand and Unpublished Ashokavadanamala, 

Edited by Bongard Lezvn & Valkova, 16-00 
४५४३ गण्डव्यूहसूत्र | सं०-पी० एल० वैद्य १६--०० 
४५९४ गुद्यसमाज तन्त्र । सम्पा०-स्वामी द्वारिकादास शास्त्री ७५--०० 
4595 Gautama Buddha Centenary Volume, Edited by N. 

Dutt. 30-00 
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———— 


४५९६ चतुःशतक । आयंदेव । चन्द्रकीति दृत्ति तथा हिन्दी अनुवाद सहित । | 


सम्पा८-डा० भागचन्द्र जैन २९--०0 
४५९७ -चारियापिटक । हिन्दी अनुवाद सहित । भिक्ष, धर्मेरक्षित Vo 


4598 Chakkammuvaeso of Amarakirti. Edited. by M.:S..C. 
M«di FAE 

4599 Chinese Buddhism. A Volume of Sketches — Historical, 
Descriptsve and Critical by Rev. Joseph Edkins. 75-00 

४६०० चौरासी सिद्धों का. वृत्तान्त ( Biography of Fighty Four 
Saints) | अभयदत्तश्री कृत । तिब्बती, qu तथा हिन्दी अनुवाद 


35-00 


RE SaaS ES 


सहित । आचायं सेम्पा देरजी . १४०-००, १४५. -:०० 
4601 Dictionary of Early Buddhist Monastic Terms ( Based 
on Pali Literature ) by C. S. Upasak, 125-00 
` ४६०२ जातक । भदन्त आनन्द कौशल्यायन । ३-५ भाग १५०-०० 
४६०३ .जातकमाछा । आयंशूरकृत । हिन्दी अनुवाद;भूमिका,नोटूस सहित । _ 
सुर्यनारायण चौधरी ३५-०० 
4604 Jatakamala or Garland of Birth Stories of Aryasura : 
by J. S. Speyer. 70-00 
४६०५ जातकसंग्रह: | तुङ्गर सम्पादित Yeu 
.४६०६ ज्ञानप्रस्थानशास्त्र | कात्यायनी qx विरचित । प्रथम भाग १२००९ | 
4607 Jainism in Buddhist Literature by Bhagchandra Jain 
Bhasker, 45-00 
४६०८ तत्त्वसंग्रहः | शान्तिरक्षित । सम्पा०-स्वामी द्वारिकादास शास्त्री । 
१००२ भाग १९०-००० 
4609 Tibetan Reader ( Tibbati Pathamala ) by Tulku 
‘Dhondup. 10-00, 15-00 
४६१० थेरगाथा अहुकथा ,परमत्थदी पनी) | सं०-ड०दथमल टाटिया । 
१-२ भाग $ ७१०१९ 
४६११ दशभूमिकसूत्रस्‌ । सम्पः०-पी० एल० वैद्य १५-०० 
४६१२ .दिव्यावदानम्‌ । सम्पा०-पी० एल० वैद्य १६-९०| 
४६१३ दीघनिकाय । राहुल सांस्क्ृत्यायन "TT 


४६१४ धम्मपद अट्टकथा । सं०-ड!० dio quo उपासक | प्रथम भाग १९८०: 
: द्वितीय भाग ३५“ °° 
४६१५ धम्मपद । मूल पालि, संस्कृत छाया और हिन्दी टीका सहित । भिक्षु . 
ध्म रक्षित | qe 
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वोद्ध-ग्रन्याः ˆ zoq 
"४६१६ धम्मपद । सटिप्पण “प्रकाश' हिन्दी व्याख्याःसंहित ` १६४०-०० 
4617 Dhammapada and the Sutranipata.-English trans. by 
F. Max Muller. 60—00 
४६१८ . धम्मसंगणि । वॉपट कृत ` : ¥o-e.o 
“४६१९ धर्मोत्तरप्रदीपः । दुर्वेक मिश्र प्रणीत (न्यायबिन्दु तथा न्यायबिन्दु टीका 
ु सहित) ध्मकीति कृत तथा धर्मोत्तर कृत। c ०८-९० 
“४६२० नवनालन्दा महाविहार रिसर्च पब्लिकेशन | सम्पा०-एस० मुखर्जी i 4 
१-२ भाग 30—00 N 
"४६२१ नवनालन्दा महाविहार रिसच पब्लिकेशन । सम्पादक sro » 
सी. एस. उपासक । चतुयं भाग २५-०० 
4622 Nalanda : Past and Present ( Silver. Jubille:-Souvenir ) 
" Ed. by C. S. Upasak. .30-00 


:4623 Nagarjura's Philosophy. As Presented in the Maha- 
Prajnaparamitasastra by K. Venkata Ramanan. - 0-00 
"४६२४ निदान कथा । अनुवादक-- महेश तिवारी । भदन्त बुद्धघोष कृत 
जातकट्ठकथा का यह भूमिका भाग पालि साहित्य v विद्यार्थियों 
लिए विशेष महत्वपूर्ण है । :M— ० 
“४६२५ न्यायबिन्दुः । संस्कृत हिन्दी व्याख्यो पेत: २०-८६ ७ 


४६२६ न्यायबिन्दुप्रकरणम्‌ । घमंकीत्ति। न्यायविन्दुविस्तर' टीका एवं 
ध्वर्मोत्तरः टीका द्वय सहित तथा विस्तृत टिप्पणी सहित और 


हिन्दी अंग्रेजी errat । सम्पा०-स्वामी द्वारिकादाप्त शास्त्री ७१ ०० 
-४६२७ पःचप्पकरण-अट्टुकथा । मूळ टीका सहित । sro महेशतिवारी शास्त्र 


सम्पा०-पठमो भ'गो (धातुरुथा-पुग्गलपश्चतिअट्टुकथा) ००३७ 

„ दुतियों भागो ( कथावत्यु मट्ठकथा ) १० ०० 

» तृतियो भ.गो ( यमक्त पट्ठान बट्ठश्था) १. ०० 

“४५२५ पतिमोक्खसुत्त । (Maa पतिमोक्ख) १०-०० 
४६२९ पपंचसूदनी नाम अट्ठकथा । सं०-डा०यू० घमंरत्न | प्रथम भाग ३५ ०० 

१ ; द्वितीय भाग २५ ०० 

४६३० परमत्यजोतिका (age पाट्ठकृथा ) सं० डा० चन्द्रिका fag 

'उपासक' २५०९० 

“४६३१ परमागमसारो । श्ुतमुनि विरचित EC 
४६३२ परमार्थचिन्तन t सिद्धाथंमहा भिनिष्क्रप्रणमु २--०० 


"४६३३ पातञ्जलयोग पर बौद्ध धम का प्रभाव । डा० ब्रह्ममित्र अवस्थी १५-०० 
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२०९ चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००८, वाराणसी-२२१००१ 
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४६३४ पालिजातकावलि । सम्पा०-पं० बदुकनाथ शर्मा १०-०० 
४६३५ पालित्तिपिटकसद्दानुक्कमणी । सम्पा०--डा० भागीरथ px E. 
4636 Pali cR S Complete Texts in Devanagari 
Characters, 14 Vols, Ordinary Edition. 70-00 
४६३७ पालि पल्लवनी । व्याध्यात्री-कु० मुकुलरानी त्रिपाठी १०-००. 
४६३८ पालि प्रवेशिका । डा० कोमळचन्द्र जैन १०-०० 
४६३९ पालि प्राक्त संग्रह । हिन्दी टीका सहित ६-०० 
४६४० पालि-महाव्याकरण । भिक्षु जगदीश काश्यप .. ६०-००, ५०-०० 
४६४१: पालि व्याकरण | डा० रामअवध पाण्डेय | - ` २०-०० 
४६-२ पालि साहित्य का इतिहास । ero भिक्षु धर्मरक्षित ६-००. 
४६४३ पालि साहित्य का इतिहास । राहुल सांकृत्यायन Noo 
४६४४ प्रमाणवातिक । घमंकीति । सम्पा०-स्वामी द्वारिकादास शास्त्री ७५-०० 
४६४५ पालि रीडर: पालि पाठ-संकळन । सम्पादक-श्री धर्मानन्द 
कासाम्बी एवं dio वी० राजवडे १५-०० 
४६४६ पालिसदनिदस्सिका | (पालिशब्दकोश, संस्कृत-हिन्दी अर्थं सहित ) 
सं० स्वामी द्वारिकादाम शास्त्री ३०-०० 
४६४७ पालिभाषा एवं साहित्य । कैलाशनाथ मिश्र ३५-०० 
४६४८ प्रतिमोक्षसूत्रम्‌। सं०-तथम्रल टाटिंया K-09 
४६४९ प्रमाणवातिकभाष्य कारिकाधेपदसूचीं । रूपेन्द्रकुमार १०-०० 
४६ e प्रमाणवातिकान्तगंत स्वार्थानुमान परिच्छेद । आचार्य धमंकीति 
` विरचित । aega भाई माळवणिया सम्पादित २२-५० 


४६५१ प्रमाणवात्तिकम्‌ःस्वार्थानुमान-परिच्छेदः। धमंकीति कृत। स्वोपज्ञ- 
वृत्ति आंर्लानवाद सहित । १-५१ कारिका । सं०-एस० मुकर्जी- 


नागासाकी ४-०० 
४६५२ बालावतारो (पालि व्याकरण) घर्मकीति प्रणीत । हिन्दी टीका 
* सहित ७--१०, १०-१० 


४६५३ बुद्धचरितम्‌ । अश्वघोष कृतम्‌ । संस्कृत मूल श्लोक हिन्दी अनुवाद 
सहित | अनुवादक-महन्त श्रीरामचन्द्रदास शास्त्री । १-२ भाग-२५-०० 
४६५४ बुद्धवंस अट्ठकथा । संशोघकू-डा० पारसपतिनाथ fag २०८८४ 
4655 Buddhacarita or the Acts of the Buddha, Text with 
English trans. & notes by E. प्र Johnston. 120-00 
4656 Buddha, His Life His Order, His Doctrine, By Dr. | 
Hermann Oldenherg. 125-00 
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बोद्ध-ग्रन्या: २० ३ 
4657 Buddhism By Monier Williams 100—00 
4658 Buddhist Philosophy in India & Ceylon. By A B 


Keith Shortly 
4659 Buddhist Philosophy as Presented in Mimamsa-Sloka- 


Varttika by Dr. Vijaya Rani. 100-90. 
4660 Buddhistic Remains of Bihar by A, M. Broadley 100-090: 
4681 Buddhist Sects in India by Nalinaksha Dutt, 40—00: 
4662 Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar & Dictionary by F, 

Edgerton. 2 Vois. 200—00* 


4663 Buddhist Hybrid: Sanskrit Dharmapada by N. S, 
Shukla 16-00: 


४६६४ बोधिचर्यावतार | शान्तिदेवविरचित। अनुवादक शास्ति भिक्ष 
शास्त्री ३०-०५. 


^६६५ बोधिसत्वभूमिः। डा० नरिनाक्षदत्त संपादित ३२-२० 
४६६६ बौद्धतकंभाषा । मोक्षाकर गुप्त कृत! मूल तथा आंग्लानुवाद सहित । 

Sro fto एन० सिह ६५-०. 
४६६७ बोौद्धतकेभाषा । मोक्षाकर गुप्त विरचित। हिन्दी टीका सहित ६-००. 
४६६८ बोद्धदर्शंन मीमांसा | आचायं बलदेव उपाध्याय ६०-०० 


४६६९ बौद्ध तथा अन्य भारतीय योग साधना | सम्पा०--रामशंकर 
त्रिपाठी ३२--- o. 
४६७० बौद्धधम के विकास का इतिहास । डा« गोविन्दचन्द पाण्डेय ३५-०० 


४६७१ बौद्धधमँ दर्शन । नरेन्द्रदेव ३७-५० 
४६७२ बौद्ध न्याय । मूल लेखक-एफ० dro शर्बाट्स्की । हिन्दी अनुवाद- 

डा० रामकुमार राय । प्रथम भाग १०००-०० 
४६७३ बौद्ध संस्कृत काव्यसमीक्षा | डा० रामायणप्रसाद द्विवेदी ६८-००. 
४४७४ बौद्धालङ्कार शास्त्रम्‌ । सुबोधालङ्कारइच | भाषालङ्कारात्मक । 


डॉ ब्रह्ममित्र कृत हिन्दी अनुवाद सहित ११-००. 
४६७५ भिक्षुणी विनय । सं०-डा० गुस्ताफ़ रोष ३०-०० 
4676 Madhyamika Dialectic.and the Philosophy of Nagarjuna 
| by T. R. V. Murti. 40-00, 50-096: 
४६७७ मध्यमकशास्त्र । नागाजूनकृत । आचाय॑ चन्द्ररीति विरचित TAT- 
पद' व्याख्या सहित १०-०० 
४६७८ मध्पमकशार्त्र | नागाजु नकृत । चन्द्रकीति कृत प्रसन्नपद व्याडपा-- 
आचार्ये (RAW कृत हिन्दी टीका सहित : ७०-०७ 
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४६७९ मध्यान्तवि मागभाष्यस्‌ | डा० नथमल टाटियाःसंपादित ४-६०. 
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स्तोत्र-माह्वातम्य-व्रव-प्रन्था; २०९ 


— फाराममा डारराालाणणणामलाएम म > पे 
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४८१८ एकलिङ्गमाहात्स्यम्‌ । एकलिङ्ग मन्दिर का स्थल पुराण एवं मेवाड़ 
के राजवंश का इतिहास | सम्पा०-डा० go प्रेमखता शर्मा २०-०० 


४८१९ एकादणीमाहात्म्यम्‌ | 'सरला' हिन्दी टोका । रफ १०-००, ग्लेज १२-०० 


४५२० कक'रादिकालीनामसहस्तम्‌ । सं० पुण्यशील शर्मा. ३-०० 
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४८२५ कातिकमाहात्म्यस्‌। ( कातिकब्रतोद्यापनम्‌, आकाशदीपद्रतोद्यापनं 
तुलवीब्रतोद्यापनम्‌, संक्षिप्त बरतोद्यापनम्‌, एकादशी व्रतनिणंयश्च 
“शङ्कुरी' हिन्दी व्याख्या विभूषितम्‌ । सं०-पं० रामचन्द्र झा too 
४८२६ कातिकब्रतोद्यापनपद्धतिः । 'आशुबोधिनी' नामक टिप्पणी समलङ्‌- , 


न - कृता । सं०-पं० सुबोध मिश्र ६-५७ _ 
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४८३३ गङ्गालहरी । aiar नामक भाषा टीका सहित १-०० 
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४८३५ गणेशम हिम्नस्तोत्रस्‌ । पुष्पदन्त विरचित ०-१० ! 
४८३६ गयामाहात्म्यम्‌ । भा० टी० सहित ६-०० 
४८१७ गायत्रीरामायणम्‌ | ०-९० | 
४८३८ गायत्रीसहर्ननाम । हिन्दी टीका सहित । डाँ० चमनलाल गौतम २-०० 
४८३९ गायत्रीस्तोत्रम्‌ । fo चमनलाल गौतम ४-१० 
४८४० गोपालसहस्रनामस्तोत्रम्‌ । ( नामावली ) २-०० 


४५४१ गोविन्ददामोदरस्तोत्रम्‌ । (श्रीरामरघुनन्दनस्तोत्र सहित) भावाथे- 
सन्दीपिनी “प्रदीप? हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 1 व्या०-श्री प्रदीप झा 'सुमन' १-१० 


४८४२ चर्पटमञ्जरी । श्रीमदाद्यशंक राचायं विरचिता । 'प्रदीप’ हिन्दी टीका 
सहित । टीकाकार-श्री प्रदीप झा 'सुमन' © ०-७ 


४८४३ चान्द्रायणव्रतकथा | भा० टी० सहित । पं०वागुनन्दन मिश्र १-५० 
_ ४८४४ जीवितपुत्रिकाव्रतकथा । ब्रतनिणंय-पुजनविधि सहित । “जयन्ती - 


हिन्दी व्यास्योपेतम्‌ । सम्पादरू--आचार्य de शिवदत्त मिश्र ` 17 
४५४५ तुलसीपुजापद्धतिः। o 
४८४६ त्रिपुरामहिमास्तोत्रम्‌ । दुर्वाता कृत । हिन्दी टीका सहित ३-०० 
४५४७ त्रिलोकीनाथव्रतकथा । भा. टी. सहित (do पारसनाथ पाण्डेय २-१" 

' ४५४५ दकारादिदुर्गासहस्रनामस्तोत्रम्‌। कुलाणंवतन्त्रोम्‌ । gau ¦ 

न्ञाममाला सहिंत,दुर्गाऽऽटोत्तर शतनाम नामावली विभूषित । सम्पा ०: | 
arad मधुसूदन मिश्र १-७ 
०४९ दक्षिणामूतिस्तो त्रम्‌ । न ea 
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स्तोत्र-माहात्म्य-ब्रत-ग्रन्या; २११ 


“४८५५९ दुर्गाकवचस्‌ । अगेंला-कीलक सहित 
४८५२ दुर्गा चाडीसा । (देवीसुक्त, सप्तश्लोकी दुर्गा, देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र 
आरती आदि सहित) । सम्पादक--आचार्य do शिवदत्त मिश्र ०-७ प्र 
४८५३ देवीपुष्पाञ्जलिः । रामकृष्ण विरचित i रामसहायकृत ब्याख्या सहित १-०० 
"४५५४ देवीपुष्पाञ्जलिस्तोत्रम्‌ । शङ्कराचार्यकृत ०-२५ 
"४८५५ नमंदाष्टकस्तोत्रस्‌ । ०-१० 
४८५६ नेपालमाहात्म्यस्‌ । (स्कन्दपुरा णान्तर्गत्रम्‌) सपरिशिष्ट 'पावंती? हिन्दी 
व्याख्योपेतम्‌ । व्याख्याका र-पं० श्री केदारनाथ शर्मा । प्राक्कथन- 
शास्त्र रत्नाकर पद्मभूषण पण्डितराज श्रीरजेश्वर शारत्री द्रत्रिड । 
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत २०-०० 
४८५७ पादुकासहर्रस्‌ । वेङ्कटरङ्गनाथदेशिकप्रणीत । श्रीनिवासकत परीक्षाः 
भिधया टीका सहित । सम्पा०-पं० केदारनाथ वासुदेव लक्ष्मण 
शास्त्री पणशीकर 
“४८५८ पुरुषोत्तममासमाहात्म्यस्‌ । 'शिवदत्ती' हिन्दी टीका । टीका०-पं० 
शिवदत्त मिश्र २५-०० . 


४८५९ पुष्टिमार्गीयस्तोत्ररत्नाकर:। ११७ स्तोत्रातमक। सं०-पं० हरिशंकर 
शास्त्री । परिवधित संस्करण 


६०-००, 
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४८६० पौषमास माहात्म्य | भाषा ८-0० 

४८६१ प्रदोषव्रतकथा । हिन्दी टीका सहित । पं० शिवदत्त मिश्र ३-०० 

४८६२ फाल्गुन माहात्म्य । भाषा १०-०० 

. ४८६३ बटसावित्रीव्वतकथा | भा० टी० सहित २-४० 
४८६४ बट्कभैरवस्तोत्रम्‌ । अनुष्ठानविधि सहित ०-७४ 


४८६५ बृहत्स्तोत्ररत्नाकरः । सम्पादक-पं० शिवराम शर्मा ( २९१ edil 


का संग्रह ) २०-०० 
४८६६ बृहत्स्तोत्ररत्नाकर: । (स्तोत्र सं०४४२) । सम्पा-पं० शिवदत्त मिश्र २६-०० 
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| ४५३० भुवनेश्वरीमहास्तोत्रम्‌ । पृथ्वीधराचायं विरचित । पञ्मनाभकृत बाल- 
प्रबोधिनी सद्युक्तिदीपिका वृत्ति सहित ३-७५ 
४५७१ मंगलागोरीव्रतकथा । पं० दौलतराम गौड़ २-४० 
४८७२ महाविद्यास्तोत्रम्‌ | सम्पा०-उमेशकुभार शर्मा गोड १-३० 


४८७३ महालक्ष्मीस्तोत्रम्‌। महालक्ष्मपष्टक-अम्बाष्टकद्योपेत यन्त्रस्य 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


समाप्त 


* 


vw 


४८५५ रामरक्षास्तोत्रम्‌ । 'शिवदत्ती” हिन्दी टीका सहित । सम्या ०-पं० 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


“२१२ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिप, पो० बा० १००५, वाराणसी- २२१९००१ 
LS SESE ST rms, 
; समाप्त 


€ -y ७. 


४८७१ महाविद्यास्तोत्रस्‌ । 

४०७५ महिम्नस्तोत्रम्‌ । शिवताण्डवस्तोत्रश्व । मूल i 

४८७६ महिम्नस्तोत्रस्‌ । पुष्पदन्ताचायंकूत । मधुसूदनी नारायणपति शम 
; त्रिपाठी कृत पाँच अन्य टीका । "शक्तिमहिम्तस्तोत्र सहित ३०-०० 


४०३७ महिम्नस्तोत्रम्‌ । मधुसूदनी संस्कृत टीका सहित ३-०० 


४८७८ महिम्नस्तोत्रम्‌ । इन्दु नामक भाषा टीका सहित ` १-०० 
४८७९ माघमास-माहात्म्यस्‌ । भा० टी० सहित ११-०० 
४८८० माघमास-माहात्म्य । भाषा I do जगन्नाथ ४ ६-०० | 
४८५१ मृतसञ्जीवितीजपविधि महामृत्युञ्जयजपस्तोत्रादि युत ०-७१ | 
४८८२ मृत्युञ्जयमानसिकपृजनम्‌ । समाप्त p. 


४८८३ श्रीयमुतासहस्त्रनामस्तोत्रमू । श्रीयमुनापचा ङ्ग सहित 'प्रदीप' हिन्दी 
व्याख्या सहित | व्या०--प॑ ? रामचन्द्र झा 


| 
४-०० | १ 
४८८४ रामनामसहरूनामस्तोत्रम्‌ | (महारामायणोक्त) सं०-श्री प्रदीप झा ०-७१ |` 


शिवदत्त मिश्र शास्त्री २-9 
४५५६ रामरक्षास्तोत्रम्‌ । ०-२१ 
४८३७ रामार्चामाहात्म्य | भा० cto सहित ं ६-०० | 
४८५८ श्रीललिताराहस्ननाम । सविधि २०-२० 
४८५९ ललितासहस्रनाम ( ब्रह्मपुराणान्तगंत ) । नामावली ५-०० |! 
४२९० लक्ष्मीपूजा ब्रतकथा | भा० टी० सहित be 
४८२१ विपरीतभ्रत्यङ्गिरास्तोत्र । हिन्दी टीका सहित २-२० A 
४८२२ विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्‌ । ०-७५ | 
४८९३ विष्णुसहस्ननामस्तोत्रा । केदारनाथीय विवृत्ति सहितम्‌ । विवृतिका र” १ 

श्री केदारनाथ जैतली | १६-०० 
४५९४ वैशाखमास-माहातम्य । भा० टी० सहित c ` १५-०० | 
४८९५ वैशाखमास-माहात्म्य | भांषा । do जगन्नाथ ८-०० 
४८९६ शनिस्तोत्रम्‌। शङ्कराचार्यकृत इष्णाष्टकयुत ०-२५ 
४८९७ शिव-चालीसा । विश्ववाषाष्ठक, शिवप्रातःस्मरण, रुद्राष्टकादि सहित ०-४५ ¦ 
४८९८ शिवताण्डवस्तोत्रम्‌ । 'सवंमङ्गला’ भाषा टीका सहित यस्त्रत्य |; 
४५९९ झिवमहिम्नस्तोत्रम्‌ | आचाय agga प्रणीत 'मधुसूदनी तथा i 

नारायणपति त्रिपाठी कृत 'पश्चमुखी' टीका सहित २०-१९ 
४२०० हिन्दी शिवमहिम्नस्तोत्र । हिन्दी पद्यानुवाद सहित ५८“ NES | 
४२०१ शिवरात्रि ब्रतकथा । भा० टी० सहित २-५० ¦ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


स्तोत्र-माह्वात्म्य-व्रत-ग्रन्या २१३ 


MM e 
अनाडी 
४९०२ शिवसहस्ननामस्तोत्रम्‌ । (नामावली) धम्पा०--वेणी राम गोड. २-०० 


४९०३ शिवस्तोत्रम्‌ । शिवकवच-शिवमानपुजा-शिव महिम्न- शिवाप राध- 


क्षमापनस्तोत्र सहित 
९०४ शीतलाष्टकस्‌ । BS 


४९०५ श्रावणमास-माहात्म्य | भा० टी० सहित १५-२० 
४९०६ श्री गोविन्दगीतिः। सम्पा०- केदारनाथ मिश्र 


४९०७ श्रोतरणिस्तोत्रम्‌। हरिनाथ gu । सं०-रेवदीकान्त ज्ञा >. 
४९०८ श्रीलक्ष्मीनारायणहूदयस्‌ । नारायणाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र १-०० 

४९०९ श्रीलक्ष्म्यष्टोतरशतनामस्तोत्रम्‌ । श्यामढादण्डक श्याम जानवरत्न 
मालिका । श्री वेकूटेश्वराष्टोत्तरशतनामस्ठोत्रश्व १-०० 

४९१० श्रीवल्लभनामस्तोत्रम्‌ । नामावडी सहित । गो० श्रीरमणलालजी 
| विरचित ०-५० 
| ४५११ श्रीवेद्यनाथ रहस्यम्‌ । हरिनाय झा । सं० रेवतोकान्त झा ४-०० 
४९१२ श्रीशिवकर्णामृतस्तोत्रम्‌ | सम्पादक-पं० जगन्नाथ शर्मा - ९-०० 


४९१३ श्रीशिवस्तोत्रावली | श्रोमदुत्पल्देवाचार्यं विरचित । शरीक्षेभराजाचायं 
निमित विवृत्ति समेत । काश्मीरी स्वामी श्री राजानक लक्ष्मण 


कृत हिन्दी टीका सहित oc Yoo 
४९१४ gis sga i श्री वंकटेशकल्पाणचरितञ्च । वीर राघवाचार्ये 
q ६-०० 
४९१५ श्रीहरिरहस्ययाचनस्तोत्रम्‌ । रघुवीराचायंविरचित। संस्कृत, हिन्दी 
गुजराती व्याख्या सहित । सम्पा० --हरिप्रकाश शास्त्री ०० 
४३१६ संकट गणंशचतुर्थी व्रतकथा । (सम्पूर्ण) भाषा । सं०पं० शिवदत्तमिश्र १२-५० 
४९१७ सत्यनारायणब्रतकथा। 'विष्णुप्रिया’ हिन्दी टीका सहित २-०० 
४९१८ सत्यनारायणन्नतक्रथा (सप्ताध्यायी) । 'छगना” हिन्दी टीका सहित । 
टीकाकार--म० Wo do गोपाल शास्त्री दर्शनकेशरी' ४५-०० 
४९१९ सस्तानगोपालस्तोत्रम्‌ । । ०-२५ 
b. सन्तोषीव्रतकथा | हिन्दी टीका सहित ् १-२५ 
(४९२१ सिद्धसरस्वतीस्तोत्रम्‌ । ( गणेशस्तवराजस्तोत्रम्‌, सरस्वतीस्तोत्रम्‌, 
4 - सरध्वत्यष्टकम्‌, सरत्वतीकवचमू, देञ्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌) ०-४० 
[m सुदशनकवचम्‌ ¦ श्रोमदल्लमाचायेचरण विरचितम्‌ ५... ०-३०. 
९२३ श्रीसुभगोदयस्तुतिः। गोडयादाचाये विरचित। हिन्दी परिशीलन 
| सहित | सस्या०--डॉ० रुद्रदेव त्रिपाटी' ३-०० 


४९२४ सुर्यादिद्वादशस्तवीस्तोत्रम्‌-- अन्नपूर्णा दिस्तोत्र सहित - ama 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


^ 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


२१४ चोखम्बा संस्कृत सीरीज afna, पो० ब!० १००८, वाराणसी-२२१००१ 


४९२५ सोमवती व्रतकथा । भा ज कमवता ब्रतकथा | सार de afe २-५० 


४९२६ स्तोत्रवह्लरी । रघुनाथ शर्मा विरबित ३-५० 


४९२७ स्तोत्र समुच्चयः । के० परमेश्वर ऐयल सम्पादित । १-२ भाग । १०-०० 


७. ——— m 
———————— 


४९२८ हरतालिका ब्रतकथा | भा० do सहित । SES 

रे त्योहार । डॉ ब्रजमोहन ६-०० 
ARN HU seite - प्रस्थाः 
४९३० अर्पण । डॉ० सर्वानन्द पाठक e 

-ga । 
s n सुन्दरकाण्ड । विजयश्री भाषा टीका ४-०० 
४९३३ दिव्य starata । श्री पथिक : २-०० 
४९३४ नागरिकशास्त्र | (सचित्र) प्रो० हनुमानभ्रसाद शर्मा २-०० 
४९३४ पथचिल् । श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी | j ५-०० 
४९३६ प्रारम्भिक भूगोल । (सचित्र) प्रथमा परीक्षापाठ्य, सर्वोत्तम संस्करण घ-०० 
४९३७ ब्रज और ब्रजयात्रा । सम्पादक-सेठ गोविन्ददास १६-०० 
४९३८ भक्त-ध्रुव । हर्षन शुवल ०-६४ 
४९३९ Hindu Law on Marriage (विवाह संविधाने हिन्दू धमंशास्त्राभि- 

प्रायः) । दीवान बहादुर आर० रधुनाथ राव २५-०० 
४९४० भारत का भूगोल | ( सचित्र ) । प्रो० रामस्वरूप १-५० 
४९४१ भारतीय इतिहास । ( सचित्र ) प्रो० रामस्वरूप २-०० 
४९४२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा । डॉ० बलराम श्रीवास्तव (वाराणसी 

की प्रथमा परीक्षा पाठ्य स्वीकृत) ` १२-०७ 
४९४३ महारास । नरेशचन्द्र मिश्र 'भञ्जन' १९-०७ 
४९४४ महावीर वर्धमान । 57०जगदीशचन्द्र जैव । अजिल्द ०-३५, सजिल्द १-२१. 
४९४५ मानव-जीवन । पाण्डेय रामावतार ४-०० 
४९४६ राष्ट्रभारती । श्री कदणापति त्रिपाठी । वाराणसी की प्रथमा परीक्षा 

में पाठ्य स्वीकृत : ३०-४९ 
४९४७ रासलीला : एक परिचय । सं०-सेठ गोविन्ददास, रामनारायण 

अग्रवाल १२-०० | 
४९४८ वंदनीय भारतीय । व्यथित हृदय २-६१ 
४९४९ वरदपुत्र | व्यथित हृदय | E २-२४ 
४९५० विरही भरत ( नाटक )। 'सती मन्यरा' प्रहसन afaa १-१९ | 
४९५१ विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान | अरविन्द व रावडा ४-०९ 
४९५२ शरतचन्द्र । श्रीमती लावण्यप्रभा राय । ः २ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation;Kolkata. Digitization: eGangotri. 


नवनाछन्दा महाविहार के प्रकाशन २१४ - 
2 > >> DI RH 


४९५३ शिक्षामयी कहानियाँ । लक्ष्मीनारायण उपाध्याय 

४९५४ संस्कृत काव्य कथाएं | श्री बच्चा पाण्डेय शर्मा । बाल्मीकि से लेकर. 
विल्हण तथा भट्टि तक का ज्ञान कराना पुस्तक AT मुख्य उद्देश्य है। ३-५० 

४९५५ संस्कृत की नाटघकथाएँ । प्रो० कान्तानाथ पाण्डेय | इसमें महा- 
कवि भास, शूद्रक, कालिदास, श्रीहषं, भवभुति, विशाखदत्त, 
भट्टनारायण क्षेमीश्वर, कृष्णमित्र तथा महाकवि जयदेव, दस 
नाटककारों की नाट्यकृति का संक्षिप्त समीक्षात्मक परिचय 


२०-०० 


दिया गया है । ५८०० 
४९५६ संक्षिप्त सामाजिक ज्ञान । श्री जगदीशसहाय विसारिया । (वाराणसी 

की प्रथमा परीक्षा पाठ्य स्वीकृत ) | ७-०० 
४९५७ सतरंगी कहानियाँ (de रामबालक शास्त्री १-०० 
४९५८ सदाचार-सोपान । de रामबालक शास्त्री २-०० 
४९६९ सर्वलक्षणसंग्रह्‌ । पदा्थंलक्ष णकोशः । स्वामी गोरीशंकर भिक्षु १३-०० 
४९६० सुनो कहानी । (सचित्र) उदयन १-४० 
४९६१ हिन्दी निबन्धादर्श । आचार्ये रमाशंकर पाण्डेय i qaid ३-५० 
४९६२ हिन्दी पाठशाला । ०-३० 


. आचार्य बलदेव उपाध्याय साहित्य 
४९६३ पुराणविमशं। 


८०-०० 
४९६४ बौद्धदर्शंद मीमांसा । ६०-०० 
४९६५ भारतीय धमं और दर्शन । ३४-०० 
४९६६ भारतीय दशन । ६०-०० 
४९६७ महाकवि भास : एक अध्ययन । १५-०० 
४९६८ वैदिक साहित्य और संस्कृति । ४५-०० 
४९७९ वैष्णव सम्प्रदायों का साहित्य और सिद्धान्त । ` ४०-०० 
४९७० संस्कृत वाङ्मय । ३४-०० 
४९७१ संस्कृत शास्त्रों का इतिहास । ६०-०० 
४९७२ संस्कृत साहित्य का इतिहास । ; ५ ४४-०० 
४९७३ संस्कृत सुकविसमीक्षा । : ८० ०० 
४९७४ सुक्तिमञ्जरी । २५-१० 


नवनालन्दा महाविहार के प्रकाशन 
४९७५ इतिवुत्तकं मटुकथा (परमत्थदीपनी) । सं०-डा० नथमल टाटिया ३०-०० 
४९७६ थेरगाथा अटुकथा ( परमत्यदीपनी ) । सं०-डा० नथमल टाटिया à 
१-२ भाग ७६-०० 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation, Kolkata. Digitization: eGangotri. 


३१६ चौबम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, o प नन चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००८, वाराणसी-२२१००१ 


—À— ग 


४९७७ घम्मपद-अदुकथा | सं०-डा० सी० एस० उपासक । १-२ भाग ४२--५० F 


wies नवनाछन्दा महाविहार रिसर्च पब्लिकेशन । सम्पादक एस? 


मुखर्जी । १.-२ भाग i ३०--०० 
४९८९ नवनालन्दा महाविहारं रिसर्च पब्लिकेशन । सं०-डा० सी० एस० 
उपासक । चतुर्थ भाग २५-०० 
४५८० पञ्चप्पकरण-अठुकथा। सम्पादक डा? महेश तिवारी। सू टीका सहित 
पठपो भागो (धातुकया-पुग्गळ-पः्चति-अद्ठकथा) ८-३७ 
दुतियो भागो ( कथावत्यु महुरुथा ) ९१०-०० 
ततियो भागो ( यमक-पटूठान अट्ठक्षया ) १०-०० 


४९८१ पपश्चसूदनी नाम अदुकथा । सं०'डा० qo TART । १-२ भागो ५५-०० 


४९८२ परमत्यजोतिका । ( खुद्दक पाठट्ठक्रथा ) सं०-डा० चन्द्रिका fag 


“उपासक' . १००७ 
४९८३ प्रमाणवातिकस्‌। धर्मकीति। आंग्लानुवाद सहित । १-५१ कारिकापयंन्त 

दुतियो भागो । एस० मुखर्जी ४-०० 
४९८४ बुद्धवंस अट्ठकथा । संशोधक्र ero पारसपतिनाथ fag ४०-०० 
४९८५ मनोरथपूरणी अंगुत्तरनिक!य अठुकथा । पठमो भागो । सं०-डा० 

que ठाटिया ३५-०० 
४६५६ महावंसदीका (वंसत्थप्पक्ासनी) । सम्पादक — श्रीधर वासुदेव 

सोहोनी ( बृहद्‌ भूमिकादि से सुसज्जित ) २० ०० 


४९८७ संखित्तःपिटकं । विनयपिटके महावभ्गो, चल्लुवग्गो, परिवारो, पारा- - 
जिककण्डो, पाचित्तियकण्डो। सं०-डा०न थमल टाटिया। १-२भाग ६६-५० 
४९८८ सद्धम्मसंगहो | सम्पादक--डा० महेश तिवारी ३-०० 
४९५९ समन्तपासादिका नाम विनयटुकथा | सम्पादक-श्री बीरबल शर्मा 
प्रत्येक भाग बा मूल्य १५-०२, सम्पूणं १-३ भाग ४५-१० 
४९९० सम्मोहृविनोदिनी नाम विभंगटुकथा | मम्पा०-डॉ० gogia १५००० 
४९९१ सासनवंसो | सम्पादक --डा० dio एस० उपासक ६-०० 
४९९२ सुत्तनिपात-अट्टकथा | सं०-अंगराज चौधरी । १-२ भाग ४८-१० 
४९९३ सुमंगलविलासिनी (दीघनिकाय अठुकथा) । सं -महेश तिवारी । 
१-३ भाग ८४-११ 
४९९४ हिस्ट्री ऐण्ड पालियोग्राफौ आफ मौयेन ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स । लेखक- 
ड!० dlo एस० उपासक १२-०० 
4995 Nalanda : Past and Present. Silver Jubilee Souvenir, 


Editor: 0 5. Upasak. 30-00 | 
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स्वामी अखण्डानन्द-साहित्य २१७ 
स्वामी प्रखण्डानन्व-साहित्य 
4996 Ideal and Truth 5-25 
४९९७ अपरोक्षानुभूतिप्रव षम । | समाप्त 
४९९८ आत्मबोध | - ३५०० 
५०९९ आनन्दवाणी | eraat भाग १-५० 
५००० ईशावास्थ-प्रवचन | ` ४-०० 
५००१ कठोपनिषद्‌ प्रवचन । प्रथम भाग ९-००, द्वितीय भाग १२-०० 
५००२ कपिलोपदेश । ` B ३-७५ 
५००३ कर्मयोग । ६-०० 
५००४ गीतादर्शंन ॥ १-७ भाग : ३६-५०. 
५००५ गोपीगीत । १०-०० 
५००६ गोपियों के पाँच प्रेम गीत । ०-४० 
5007 Glimpses of Life Divine. 1—50 
५००८ ज्ञान निझेर। : ja १-१० 
५००९ ज्ञान-विज्ञान-योग । ६-०० 
५०१० ध्यानयोग । ८ ; ६-०० 
५०११ नारदभक्तिदशंन। ९-०० 
५०१२ पद्माम्बा स्तुति-कुसुमाञ्जलि | do रघुनाथ शर्मा विरचित ०-७५ 
५०१३ ब्रह्मज्ञान और उनकी साधना । ९-३५ 
५०१४ ब्ह्मसूत्र-प्रवचन | १-३ भाग ३०-०० 
५०१५ भक्तियोग । ८-00. 
५०१६ भक्ति सवँस्व । : z १०-०० 
५०१७ भागवत-विचार-दोहन । ३-०० 
५०१८ भागवत दंन । १-२ भाग ” २००-०० 
५०1९ भागवतामृत। . ~ १५-०० 
. ५०२० महाराज श्री । ( एक परिचय ) ३-०० 
५०२१ माण्डूक्य-प्रवचन | ( आगम प्रकरण ) समाप्त 
५०२२ माण्ड्क्य-प्रवचन । ( वैतथ्य-प्रकरण ) १३-७० 
५०२३ माण्डूक्य-प्रवघन । ( अद्वेद-प्रकरण ) ४ ५० 
५०२४ माधुर्यं मञ्जूषा। ` ३-०० 
५०२५ माधुर्य मयंक । सनातनदेवणी 3-09 
५०२६ माधुयं-लहरी । सनातनदेवजी २-०० 
५०२७ मानव-जीवन और भागवत-धमे ८-०० 
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NSS SS 
५०२८ मुण्डक-सुधा। ३-७५ 
५०२९ राम-शताब्दी-स्मृति। i २०-०० 
५०३० विभूतियोग । | ६-०० 
५०३१ विवेक कीजिए । १-२ भाग ND 
५०३२ वेणुगीत । E 
५०३३ व्यवहार और परमार्थ । 
५०३४ श्री पुरुषोत्तम योग। ' . ४००० 
५०३५ श्रीभक्तिरसायनम्‌ । संस्कृत १२-०० 
५०३६ श्रीभक्तिरसायन-प्रथा | संस्कृत : ३-००. 
५०३७ श्रीमद्भागवत-रहुस्य ३-७४. 
५०३८ सांख्ययोग ९-७५ 
५०३९ साधना और ब्रह्मानुभूति । ५-२१ 
५०४० स्पन्दन तत्व | ०-४४ 


Publications of PRITHIVI PRAKASHAN and Others 
6041 Evolution of The Hindu Temple and other Essays by 

Dr. V. S. Agrawala, दै 55-00 
5042 Vision in Long Darkness by Dr. V. S. Agrawala. 200-00: 
5043 India as described by Manu by Dr. V. S. Agrawala, 25-00. 
5044 The Deeds of Harsha by Dr. V. S. Agrawala. 200-00: 
5045 Ancient India Folk Cults by Dr. V. S. Agrawala. 50—00. 
5016 Prachina Bharatiya Loka Dharm ( in Hindi ) by Dr. 


V. S. Agrawala 15-00 
5047 The Song Celestial (Gita's Trans. By Arnold) Ed. by 

Dr. V. S. Agrawala, 10-00 
5048 Brahma Vinaya of Madhusudan Ojha, Ed. By Dr. V. 
S. Agrawala, 20—00 
५०५९ भारतीय कला । वासदेवशरण अग्रवाळ । सं०-डाँ० पृथ्वीकुमार 

अग्रवाल | १९७७ १७००-०० 


3050 Aesthetic Principles of Indian Art by P. K. Agrawala. 80-00 
50-1 Akhanda Bharata Men Sanskriti ka Ushakala ( अखण्ड, 

भारत में संस्कृति कः ऊषाकाल ) by H. D. Sankalia. 24-00 
50 2 Ancient Indian Textile Designs, Part I. By Jai Shan- 

kar Mishra, Edited by P. K. Agrawala. 100-00 
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PRITHIVI PRAKASHAN and Others २१९ 


IIO Lo. 
5053 On the Sadanga Canons of Painting by P. K. Agrawala80—00- 
५०५४ इतिहास दशन । वासुदेवशरण अग्रवाल ४४-०० 

ई 3033 Chakradhvaja : The Wheel-Flag of India by V.S, 

Agrawala. 120—00: 
5056 Cloud Messenger (Meghaduta’s Translation of Wilson) 

by V. S. Agrawala. 10-00 
५०५७ भारतीय धमंमीमांसा । वासुदेवशरण अग्रवाल ४५-००. 

5058 Mathura Railing Pillars by Dr. P. K. Agrawala, 45-00 

5059 Mathura Terracottas by V. S. Agrawala 50-00: 

5060 Temples of Tripura. By Shri Adris Banerji. 30-00 

5061 ‘Terracotta Figurines of Ahichchhatra by V. S. 

Agrawala. 240-00 

5062 The Astral Divinities of Nepal by Dr. Pratapaditya Pal 

and Shri D. C. Bhattacharya. 60—00: 
5063 Archaeological History of S. E. Rajasthan by Shri 
Adris Banerji. 50—00 


5064 Gupta Temple Architecuture by Dr. P. K. Agrawala.225—-00: 
5063 India as Told by the Muslims by Dr. Ram Kumar 


. Chaube. 50-00. 
5066 Ancient Indian Weights by Edward Thomas. 75-00. 
5067 Coins of Southern India by Sir Walter Elliot, 120-00 
5068 Burial Practices in Ancient India by Dr. Purushottam 
Singh. 90-00 
5069 Vyakarana-Varttika : Ek Samikshatmak Adhyayana 
(In Hindi) by Dr. Vedpati Mishra. 20-00 


5070 A Notes on the Amaravati Stupa by Dr. James Burgess.45—00- 
5071 Purna Kalasa or The Vase of Plenty by P. K. Agrawala85—00 
5072 Pre-Kushana Art of Mathura by V. S. Agrawala. 50—00- 
5073 Indian Serpent Lore or The Nagas in Hindu Legend 

and Art. By J. Ph. Vogel. Ph. D. 120—00- 
5074 Masterpieces of Mathura Sculpture by V.S. Agrawala 115-00 
5075 Report on the Antiquities in the district of Lalitpur 

N. W. Provinces, India, By P. C. Mukhreji. 100-00: 
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:5016 Chalukyan Architecture, Including Examples from the 

Bellari district, Madras. By Alexandar Rea, 120-00. 

5077 Hymn cf Creation by Dr. V. S. Agrawala. 30-00 
5078 Record of the Buddhistic Kingdom. By Herbert A. 

` Giles. : 1 

‘Gupta Art by V. S. Agrawala. 

Me i ज of Terracotta Art by Dr. P. L. Gupta 50 00 

5081 IndiarA. Nation by Dr. V. S. Agrawala. 150-00 

5082 Avtagada-dasao and Anutterovavaiy dasao-Two Jaina 

d Canons translated from Prom Prakrit into English 

by Dr, L. D. Barnett. — ; 
5033 Brahatkathaslokasamgraha—-A :tudy by Dr. V. 8. 


(Indian Art, Vol. II) 120-00 


50-00 


Agrawala. 80-00 
5084 Early Indian Bronzes by P. K. Agrawala. 200—00 
5085 Vedic Lectures by V. S. Agrawala. 10-00 
5086-Srivatsa : The Babe of Goddess Sri. By Dr. P. K. 

Agrawala. 75-00 
5087 Siva-Mahadeva. The Great God by Dr. V.S. Agrawala275—00 
5088 A Museum Studies, Ey Dr V S. Agrawala, 50—00 


5089 Subhagodayastuti of Sri Gaudspadacharya With Bhava- 
bodhini Commentary of Sri Peripurna Prakasanand 
Bharati Mahasvami Edited by Dr. P. K. Agrawala 


& Dr, Ramadhar Pathak. 20-00, 
5090 Varanasi Seals ard Seslivgs by V. S. Agrawala, 175-00 
5091 Approaches to the study of Indian Civilizati’.n by Dr. : 
M. 118. 1979 40-00 
5092 Aspects of a Great Traditional City in Nepal by Dr. 
Makhan Jha. | 60-00 
-5093 Beggars of a Pilgrim's City by Dr. M. Jha, 40-00 
5094 Born Criminals by Dr. Gauri Shankar. 1979, 55-00 
$095 Devatarchanukirtana, Study of a Text on Hindu Icono- 
graphy by D. 3 Pandey. 45-00 
-5096 Disposal of the Dead in the Mahabharata by J. N. 
Tiwari. 1979. 35—00 
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प्राच्य प्रकाशन, वाराणसी के प्रकाशन २२१ 


5097 Genealogies and the Genealogists of Mithila by Dr. 
Ugra Nath Jha. 1979. __ 60-00 

5098 Nyaya Kusumanjali. Text with Haridasi Sanskrit 
Comm. and English Translation by 5, 3. Cowell. 


1979. 55-00 
५०९९ भारतीय सभ्यता का स्वरूप । डा० माखन झा, १६७९ ! GOD 
S100 Readings in Nepali Economic History by Mahesh C, 

Regmi 1979 35-00 


५१०१ वेदिक वणंव्यवस्था और श्राद्ध । सं० शिवदत्त शर्मा चदुर्वदी १९७९,२०-०० 
प्राच्य प्रकाशन, वाराणसी के प्रकाशन 
५१०२ अद्भुत रामायण | हिन्दी टीका सहित | डा० रामकुमार राय समाप्तः 
5103 Encyclopaedia of yoga by Dr. Ramkumar Rai. 100-00 
५१०४ कामरत्नतन्त्रम्‌ । हिन्दी टीका सहित । ३९-०० २४-०० 
5105 Dictionaries of Tantra Sastra or Tantrabhidhanam, Text 
Edited and Translated into English by R K. Rai. 50-00. 
51६6 Kularnava Tantra. Text With English Translation by 
Dr. Ramkumar Rai. 60-00. 
5107 Complete Works of Gosvami Tulsidas, A Metrical 
English Translation by S. २, Bahadur 


Vol. i Dohavali. 30—00 
Vol. ii Vinaya Patrika. 50-00 
Vol. iii Gitavali. 50-00 
Vol. iv Ramayana. 50-00: 
Vol. v Kavitavali, 40—00 
Vol. vi Miscellaneous works. 30—00 
५१०८ धनदातन्त्र । हिन्दी टीका सहित ४० 


5109 Sringaratilak of Rudrata znd Sahridayalila of Ruyyaka. 
With Introduction and Notes. Edited by Dr. 
R. Pischel and Hindi Translation by K. D. 
Taadey. 12—90: 
5110 Sivasvarodaya. Text, English Translation, Comprehensive 
Introduction and Glossary by Dr. Ramkumar Rai. 1 5-90: 
५१११ औद्योगिक मनोविज्ञान । विनयकुमार राय १५-०७. 
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$112 Encyclopedia of Indian Erotics. 80—00 


५११३ त्रिपुरातापिन्युपनिषदु एवं त्रिपुरोपनिषदु । हिन्दी टीका सहित ३-०० 
५११४ त्रिपुरासारसमुच्चय । नागभट्ट विरचित i गोविन्दाचायं कृत संस्कृत 


टीका सहित E ० 
५११५ नारदपश्चरात्रम्‌ | qe एवं प्रथम बार हिन्दी टीका सहित । अनुवादक- 

डॉ० रामकुमार राय १००-०० 
५११६ प्रगत समाजशास्त्रीय सिद्धान्त । कोशकुमार राय ११-५० 


५११७ बौद्ध-तर्क भाषा । मोक्षाकर गुप्त विरचित तथा अनेकान्तवादनिरात 
जितारिपादविरचित हि० टी० सहित । डा० रघुनाथ गिरि ६-०० 
५११८ हिन्दी मन्त्रमहार्णेवः । मूल एवं हिन्दी अनुवाद सहित । अनुवादक- 
 ' fo रामकुमार राय । देवता खण्ड १७१-००, देवी खण्ड १७४-०० 
(मिश्र खण्ड छप रहा है) 
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सम्था०--डॉ० रविशंकर नागर . १५०=०० 
५२२५ भागम ओर तन्त्रशास्त्र । (दार्शनिक एवं साँस्कृतिक विवेचन) ` 
CBS qo ब्रजवल्लभ द्विवेदी. ७०-००. 


५२२६ काव्यप्रकाशः | मम्मटाचादे विरचिह । माहेश्वराचाये कृत आदर्श! 
` संस्कृत व्याध्या सहित | सम्पा०--पं० थानेशचन्द्र उप्रैती । 
१--२ भाग l २५०-९० 


५२२७ काव्यप्रकाशं-एक अध्ययन | do यानेशचन्द्र उप्रेती, ` ५० 9 


5228 Compendium of the Rajayoga Philosophy by Rajaram 
Tookaram. - 55-00 


५२२९ छन्द: शास्त्रम्‌ । पिङ्गलाचाय निरचित । हृळायुधवृत्ति सहित “छन्दो 


निरक्ति विभूषित । निरक्तिकार श्रीमधुसूदन विद्यावाचस्पति ६०८९१ | 


CC-0: Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


| छै e - f ७ 
E. परिमल पब्लिकेशन्स 


२२७ 
| 5230 Jinacarita or the Career of the Conqueror, "4 Pali 
| Poem, Edited and Translated With Notes by Charles 
| Duroiselle 80-00 
5231 Daya Bhaga and Mitaksara, Two Treatises on the Hindu 
i Law of Inheritance by H. T. CoJebrooke 130-00 
| ३२३२ माटचशास्त्रस्‌ । भरतमुनिकृत । अभिनवगुप्ताचायं .विरचित “अभि- 
नव भारती संस्कृत व्याख्या सहित । सम्पा०--डॉ० रविशंकर 
नागर | १-३७ अध्याय, १-४ भाग : ४7१०-०० 
१२३३ नेत्रतन्त्रम्‌ (मृत्युञ्जयभट्टारकः) | क्षेमराजविरचित उद्द्योत व्याख्या 
सहित सम्पा०-पं० ब्रजवल्लभ द्विवेदी ` १००--०० 
5234 Pancadasi— A Critical Study by Dr. Shakuntala 
Punjani 135—00 
$235 Paribhasendusekhara of Nagojibhatta. Text, | English 
Translation & Notes by F. Kielhorn, — 160-00 


५२३६. पुरुदेवचम्पू का आलोचनात्मक परिशीलन । डॉ०कपूरचन्द जैन१००--०० 
5237 Buddhist Philosophy as Presented in Mimansa Sloka- 


Varttika by Dr. Vijaya Rani * : > 100-00 
४२१८ श्रीमद्भगवद्गीता । शाङ्करभाष्यादि एकादश टीका महित । 

१-३ भाग = 2 ४५५०-०० 3 
५२३९. भारतमंजरी का समीक्षात्मक परिशीलन । डॉ० देव शर्मा 

वेदाळंकार ७०-०० 
३२४०: महाभारतवचनामृतस्‌ । (उपदेशसाहत्नी ) हिन्दी टीका सहित । 

: डॉ० चारुदेव शास्त्री : . XX—oo. 
5241 Yoga Sutra of Patanjali by J. R Ballanlyne 50—00 
२२४२ रसजलनिंधिः | ( संस्कृत ) मूल तथा अंग्रेजी. अनुवाद सहित । 

^ ` भूदेव मुखर्जी । १-५ भाग ` - ७५०५-०० 
१२४३ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणमु-।. तिछूक-रामायणशिरोमणि-भृषण 
व्याख्या त्रयोपेतम्‌ । १-८ भाग १४००-०० 
५२४४ शक्तिभाष्यम्‌ । ( ब्रह्ममृत्रभाष्य ) भाष्यकार-पंचाननतक रत्न 
` झट्टाचार्य । १-२ भाग ( १-४ अध्याय ) १४५-०० 
3245 Studies in.Sanskrit aud Indian Culture in Thailaud by 


Satyavrat Shastri ' 86-00. 
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2 २९८ चोखम्बा संस्कृत सीरीज बाफित/ e T0 T सीरीज आफिस, 


४२४६ स्वच्छन्दतन्त्रस्‌ । क्षमराजकृत teer? व्याख्या सहित | सम्पा” . 


do ब्रजवल्लभ द्विवेदी | 0-२ भाग १४५०-०० 
Sri Satguru Publications -Delhi 
४२४७ आश्वालायनगृह्यसूत्र । अनाविछा वृत्ति. सहित । वृत्तिकार-हर” 
दत्ताचायें । सम्प[०-म० म० टी० गणपति शास्त्री . 5: ' १००-०० 
5248 Analysis of the Kanjur by Alexander Csoma de 
Koros. | l 100-00 
5249 Ardha'Magadhi Reader by B. D. Ja 60—00. 
५२५० ब्रह्मसिद्धिः | आचार्य मण्डन मिश्र । सरत व्याच्य़ा शङ्खयाणि । 
सम्पा०--म० Wo एस० कुप्पूस्वामी शास्त्री ` २५०-०० 
5251 Buddha Mimansa The Buddha Relation to Vedic, : 
Religion. Ed. by Swami Maharaj Yogiraja 15-00 


5252 Buddhist Concepts. Old and New Ed. by Buddhadasa — , |, 
. P, Kirthisinghe : 85-00 
5253 Catalogue Index of the Tibetan Buddhist Canons 2. 
( Bkah-Hgyur and Bstan-Hgyur.) 115-00 
5254 Comparative Study of Jainism and Buddhism by B. S i 


Prashad 80-00 - 
5255 Dharma and G: spel : Two ways of Seting. Ed. by G 
; W. Houston ; 70-00 |, 
5256 Early Inscriptions. Ed. by S. S Sastri. Vol I , 300—00 
5257 Epigraphical . Glossary io three Sections. Vol. 6 i 
Part II . ` 475-00 | 
5258 Gheranda Samhita. Translated into English by S.C १ 
Vasu 30-00 | 
` 5259. Gilgit Manuscripts, Ed. by Nalinaksha Dutt, 4 i | 
Vols, in 9 Parts 1080-00 ॥ 
5260 Grammar of the Tibetan Language by Alesander Csoma | 
zz de Koros. : 300-00 à 
526 1 Handbook ef Indian Medicine. The ‘Gems of Siddba — — : 5 
System by T. G. Ramamurthi Tyer ; 150-00 j 
5262 Hatha Ycga Pradipika, Translated into English by- sra 


-  Pancham Sinha . 30-00 § 
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5263. Inscriptions of Achyutaraya's Time from 1530 A.D to TTE 

1542^ A.D, by Pt.V Vijayaraghavacharya.Vol, IV.475—00 
$564 Inscriptions of Krishnaraya's Time from 1590 A D.to 

1531 A.D. by V Vijayaraghavacharya Vol. III 475-00 
3265 Inscriptions of Sidasivaraya's time from 1541 A. D 

to.1574 by Pt. V. Raghvachraya Vol; V 475-00 
8266 Inscriptions of :Saluva Narasimha's time ‘from 1 445 


A.D. to 1504 A.D. by Sadhu Subrahmanya Sastry 


Vol. I $ 5 415-00 

$267 Insctiptions of Venkatapatiriyaà's Time:.by Pt. V 
। Vijayaraghvacharya. Vol. 6, Part I ~ 475-00 

! 5268 Kachayato's Pali Grammar with C hrestomathy & 
Vocabulary bý Francis Masson "ay 70-00 

5269 Mantramahodadh:. English -Translation by A Board of 
. Scholars 200-00 


|5270 Manava Srautasutra Belonging to the Maitrayani 
Samhita -Text,& Translated by J. M. Van Gelder 


2 Vols 500-00 ° 
5271 Mantrapatha or the Prayer Book ,of . the « pastamba 


Ed. by M. Winternitz - 75-00 
$272 Nadagama—The First Sti Lankan Theatre by M. प 
| Goonatilake 200—00 
५२७३ न्यायसुत्र | गौतम प्रणीत 1 वात्स्यायन ष्य सहित तथा न्याय- 

वातिक एवं तात्पयंटीका सहित । सम्पा०-म० Wo गंगाधर 


| शास्त्री तैलङ्ग १९5० 
[5274 Pancavimsa Brahma. English Translation by W 
| Caland 300—00 


À 275 Report.on the Inscriptions by S, S. Sastry. Vol VII 400-00 
| 276 Samghrakkhita's Vuttodaya, A Study of Pali Metre 
| Pali Text avd Translated into English by R 
f Siddhartha ॥ t 50-00 
3277 Sanskrit—Tiberan-English Vocabulary. Alexander Cosma 

र de Koros, Vol. I Enlarged by Anil Gupta, 600-00 : 


“CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
. ^ LI = 


Funding: Fattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


२३० चोखम्बा कत सीरीज ufum, पो १० फा? ० चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पो० बा० १००८ वांराणसी-२२१००१ 
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5278 Sri Saraswati, .1n Indian Art and Literature by Dr 
Niranjan Ghosh : . . . 200 00 


` 5279 Shiva Samhita. Traoslated into English by S. C. Vasu 30-00. ~ 


$280 Slokavartika, With the Commentaries-Karika aud Nya- 
yaratnakar Translated by M.M Ganganath Jha.. 200-00 


५२९८ छन्दोगक सन्ध्यातपंणपद्धति । वैतरणी सहित मैथिली टीका सहित ९-०९ | 


5281 Studies in Eastern Religions by:S: Geden Alfred 7०-१९ . 
5282 Studies in South Indian Jainism by. M..S. Ramaswami 
Ayavgar, 2 Vols. :”" wl 30-001 ; 
5283 ‘Tantravarttika Kumarila Bhatt. A .Commentary. on ` | 
gabra’s. 01६898. Translated by M. M Ganganath ! 
» Jha. 2 Vols. | : i 500-00 . | 
४२५४ उदयन निराकरणम्‌ । रत्नकीति । सम्पा०--आर० एन० पांडेय So | 
5285 Way of Nirvana by L. De: La Vallee Poussin 10-00 . 
5286 Yoga Sutras of; Patanjali. Sanskrit Text with English 
Translation by M. N. Dwivedi > ` 50-00 
सिथिला-ग्रन्थमाला तथा मैथिल साम्प्रदायिक-प्रन्था 
५२८७ वाजसनेयिंक तथा छन्दोगक | जूटिकाबन्धन-मातृकापूजापूवक 
` आभ्युदपिकथाद्धपद्धति,। मैथिली टीका सहित समाप्त । 
५२८८ छान्दोगातां नामकरणपद्धतिः.। सम्पा०-पं० रामचन्द्र झा १-५० | 
. ५२८९ वाजसनेयिक विवाहपद्धति। मैथिली टोका सहित द-०० | 
` ५२९० छन्दोगक विवाहपद्धति। स्थूलाक्षर, मैथिली टीका सहित | 
५२९१ वाजसनेयिक उपनयनपद्धति । मैथिली टीका ` ब-०९ ' 
५२९२ छन्दोगक उपनयनपद्धति। ११: ३ P ८-०० | 
५२९३ वाजसनेयिक एकोद्विष्टपद्धति । |, „, _ १-५ | 
- ५२९४ छन्दोगक एकोहिष्टपद्धति। 9 „ . - १-०० | 
५२९५ वाजसनेयिक पार्वणपद्धति। 5 705 ८ mo 
५२९६ छन्दोगक पावेणपद्धत „» 05 >. 5 टोक 
५२९७ वाजसनेयिक सन्ध्यातर्पणपद्धति। ; १-५० 


` ५२९९ -वाजसनेयिक्क,संक्षिप्त भाह्लिकपद्धति | मैथिली टीका सहित । १-०१ | 


५३०० छत्त्दोगक संक्षिप्त आह्विकपद्धति | मैथिली टीका ` १५११ 
५३०१ सत्यनारायणपूजापद्धति। 'इन्दुमती' नामक मैथिली टीका. २” v 
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१२०२ सत्यनारांयणपूजापद्धति: मूल. . 2500 क : यन्त्रस्थ/ 

| ५३०३ आह्लिक पश्वदेवपजापद्धति i दुर IL 
| १३०४ एकादशीव्रतोद्यापनपद्धति। प रामचन्द्र ST... : ` १-५०, 
| ५३०५ कातिक-तुलसी-आकाशचदीप्रतोद्यापनपद्धति । १-५० 
| ५३०६. कपोत्सगंपद्धति । १-०० 
३०७ गृहोत्सर्गपद्धति । ER ps १-०० 


५३०८ तिथिनिर्णय: । म० म० रजेमिश्च विरचित | सं० रामचन्द्र झा २-०० 
१३२९ दुर्गापूजा-श्यामापूजापद्धतिः । ( मंथिल साम्प्रदायिक शारदीय) 


संस्कर्ता--पं० बुद्धिधारी fag 'रमाकर ' yo 
५३१० दुर्गासप्तशती 1'(पत्राका र, स्थूलाक्षर ) सं०-श्री कॅनकलाल ठबकुर २-४० 
५२११ बृह॒तृप्तामान्योत्सगेंपद्धति-दशगात्रपिण्डदानपद्धति । १-५० 
५३१२ संक्षिप्त दीक्षापद्धति-तुलादान सहित। ` 75 "` ०-५७४ ` 
५३१३ अनन्तचंतुर्देशी ब्रतपूजाक्था। "7 ४ ` यन्त्रस्य 
५३१४ जीमूतवाहनब्रतपूजाकथा । `` Wes 1 ७०3 uq. 
५३१४ प्रतिहारषष्ठी ( विवस्व॒तुषष्ठी ) व्रतकथा 0770070 o „१२५० 
५३१६ बहुलाचतुर्थीत्रकथा। “` ` HFT ल मरण 
५३१७ भाद्रशुक्लचतुर्थी चन्द्रपूजा । चतुर्थी चन्द्रव्रतकथा संहित”. ` ` ०-५०! 
५३१८ रामनवमीद्रतपुजापद्धति । जानकी नवमी ब्रतपूजां कथा सहितः ` यन्त्रस्थः 
५३१९ श्रीकृष्णजन्माष्टमी ब्रतपूजाकथा "९-०० 
५३२० सरस्वतीपुजापद्धतिः । ( मृतिपुजा सहित ) १-०० 
५३२१ सिद्धविनायकचतुर्थाब्रतपूजाकथा । श्र ०-१० 


५३२२ Ko छ० श्राद्धपद्धतिः । ( युग्म संस्करण ) 'इन्दुमती' टिप्पणी, ` 
श्वाद्धसमीक्षा, अशौचादि निर्णय सहित । सम्पांदक-पं० रामच्चन्द्र्ञा१०-०० 
५३२३ अशौचनिणँयः | म० We वाचस्पति रुद्रधरक्कत.। युग्म संस्करण, 


` भाषा टीका : २-०० 
५३२४ पितृकर्म निर्णय: ( दिबन्धसंग्रह ) । श्री त्रिलोकनाथ मिश्र ˆ १०-०० 
५३२५ मिथिला भाषांमय इतिहास । म० म० मुकुन्द झा बख्णी २०-०० 
१५३२६ रामार्चापद्धतिः । ( शिवपुराणोक्त) ` EET 
५३२७ सूर्यादिद्वादशस्तवी । अन्तपूर्णादिस्तोत्रसहित । १-०० 
५३२८ वर्षकृत्य--प्रथमभाग: | सम्पादक--पं० रामचन्द्र शा 7l २४-००० 
५३२९ वर्षकृत्य- द्वितीयभागः । सम्पादक--पं ० रामचन्द्र झा u 
५३३० छ० श्राद्धपद्धतिः। सटिप्पण 'इन्दुमती' मैथिली टीका । do राम न 
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५३३१ uro श्राद्धपद्धतिः । स्त्री - कुमार - Ra सी: कुमार - कटच्याढपदधति सहित. । ` 
i qo रामचन्द्र झा 3 १०-०१ 
| ४३३२ हरितालिका । व्रतपूजार््था | सम्पादक--पं० रामचन्द्रझा . FY 
DE 2 चिकित्सा-भ्रन्या: | 
४३३३ [ चिकित्सा-सम्बन्धी संभी स्थान की छपी पुस्तकों के लिए “चिकित्सा 
साहित्य' ( प्राच्य-पाञ्चात्य ) नामक *विशाल सूचीपत्र पृथक्‌ छपा 
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